निवेदन । : 


<पाठकगण, इस पुस्तक के आरम्भ में जिन मद्यातुभाव 

फोटो देखेंगे थे जैनसमाज के अगुओं में से एक हैं। ये 
#लफते के प्रासिद्ध जौहरी होने के उपरान्त, अन्य संमाजों में 
भी आदरणीय गिने जाते हैं। उन्‍्हों ने जो कुछ आर्थिक उदा- 
रता दिखलाई है उसका उपयोग कमेग्रन्थ के इस अनुवाद में 
स्थिा गया है। आगे भी अच्छे अच्छे पुरामे और सर्वेप्रिय 
तसयों फा हिन्दी अनुबाद कराकर, जैनसाहित्य को सब 
रखने योग्य चनाने की आन्तरिक अभिलापा है। यदि श्रीमान्‌ 
श्ग्रौर विद्वानों का सम्मिलित प्रेम वरावर घढ़ता जायगा जैसी कि 
इमें आशा है, तो हम अपनी आमिलापा को यथासाध्य शीघ्र 
सफ़ल करन की चेष्टा करेंगे । जो महातुभाष लक्ष्मी से सरस्वती 
की-खासकर भगवान मद्मवीर की वाणी की पूजा करना चाहते 
हैं उनसे इसारा निवेदन है कि वे अपनी सदिच्छा को हमें जनावें; 
जिससे कि आगे तीसरे आदि सब कर्मग्रन्थों के अतिरिक्त 
अन्य भी जो जो उपयोगी पुरातन था मवीन साहित्य हैं, उसको 
'हिल्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित करने में उनकी लद्धमी का 
#पुपयोग फिया जाबे । इसका मूल्य करींच करीब लागव से 
'भी कस है फिर भी आ्धिक जान पड़े तो समझमा चाहिये कि 
४ 'ज, ह्पाई आदि सब बरहयेंआज कल यहुत मेंदगी हैं। 


€ 893 
हमारा उद्देश यथासम्मव सस्ते में हिन्दी-अमुवाद-सादित जैनसा- 
हित्य प्रचारिता करने फा है; इसलिये उद्देश फी तफ़े विशेष 
ध्यान दिया जातादे । 


कफ 


आत्मानन्द जैनपुस्तक अचारक मंडल, * सनेविदक--- 
/ रोशनमोइल्ला, आगराप * * ., सन्द्री:' 


रु 


वक्तव्य, 
५७०७०- ; 
कमैग्रन्थों का मह्थ--यद सव को यिदित दी हे कि 
'औैनसाहित्य में फर्मप्रन्थों का आदर कितना है| उनके महत्व 
के सम्बन्ध में इस जगद्द सिर्फ़ इतना ही कहना बस है कि जैन- 
आगमों का यथाथे व परिपूर् ज्ञान, कर्मतत्त्व को जाने विना 
+ किसी तरइ नहीं हो सकता और कर्मदत््व का स्पष्ट तथा ऋम- 
पूबेक ज्ञान जैसा कर्ममरन्थों के हाय किया जा सकता है बैसा 
अन्य ग्रन्थों के द्वारा नहीं। इसीकारण कर्मविषयक अनेक 
, ग्रन्थों में से छ्ट कमप्रन्थों का प्रभाव आधिक है । 


हिन्दी भाषा में अनुवाद को आवश्यकता--दिन्दी भाषा 
, सारे हिन्दुस्तान की भाषा है। इसके सममने वाले सभप्त जगह 
' पाये जाते हैं । कच्छी, गुजराती, मारबाडी, मेयाढी, पंजांवी, 
है बंगाली, सद्रासी तथा मालवा, मध्यप्रान्त और थु० प्री०," 
। विद्वार आदि फे निवासी सभी, द्विन्दी भाषा को बोल या सम के 
, सकते हैँ । कम से कम लैनसमाज में तो ऐसे ख्री या पुरुष 
शायद हो होंगे जो हिन्दी भाषा फो समझ न सकें ।इस 
' लिये सब को सममकने योग्य इस भाषा में, कमेम्न्थ ऐसे सये- 
प्रिय प्रस्थों का अनुवाद बहुत आवश्यक समसेझा गया 
इस के द्वास मिन्ष भिन्न प्रांठ-निवासी, जिन फी साठुभाषा 
जुदा जुदा है वे अपने विचारों की तथा भाषा की बहुत असों 


(३२) 


में एकता कर सकेंगे। इस, के सिवाय 'स्ाप्रिय ' हिन्दी. भाषा 
के सादित्य को चारों ओर से पल्‍्लेबित करने की जो जेट! 
हो रही है उस में योग देना भी आवश्यक ;संमझा गया। 
दिगम्वरभाई अपने उच्च उच्च प्रन्थों का हिन्दी भाषामें भनवाद 
कराफर उसके सादत्य की पुष्टि में योग दे रहे हैं, और 
साथ ही अपने धार्मिक. विचार, हिन्दी भाषा, के द्वारा सब 
विद्वानों के सम्मुख रंखने की .पूण् कारेश, कर रहे. हैं। 
श्वेताम्वस्भाइयों ने, अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, 
इसलिये श्वेताम्बरसम्पदाय का अच्छे से अच्छा सांदित्य, जो 
पआक्ृत, संस्कृत या गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया है उससे 
सर्वसाधारंण फो फायदा नहीं पहुँच, सका ऐ | इसी कमी को 
दूर करने के _लिये.सबसे “पहले, कर्ममरन्‍्थों के 'दिन्‍्दी घनुवाद 
की अ्रायश्यकता समझी गई । क्योंकि कमग्रन्थों क्‌ पठन-पाठेन 
आदि का जसा अचार और आदर अ्वताम्वर सम्पदाय में देग्वा 
जाता है बसों अन्य अन्धों का नहीं | कक 
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“अनुवाद का स्वरूप---कमंगन्था कर. क्रम - आर ' पढ़ने 

बाले फी योग्यता पर ध्यान दे करके, श्रथमकर्ममन्थ तथा दूसरे 
' आदि अगले, कर्मम्रन्थों के शजुवाद के स्वरूप में घोंदा सो 

“अम्तर रकंख़ा गया है । प्रथमकमेमन्ध में कम विषयक पार्सिपिक : 

शब्द प्रायः , सभी आ जाते दें तथा इसके पठत के सिवाय! 

अगले फर्मग्रन्यों फ़ा अध्ययन दी लाभदायक नहीं.द्ो- सकता, 
इसाक्षेये इस के अनुवाद में गाधा फ्े नाँचे अन्ययपृथफ शब्दश 


डे 


( छह) 


अर्थ देकर, “पीछे भावाथे दिया गया ऐ। प्रधमकर्मप्रन्थ के 
पढ़ चुकने फे वाद अगले कर्मप्रन्थों के पास्मापिक शब्द बहुधा 
मालम हो जाते हैं, . इसलिये उनके अनुवाद में गाया के नीचे 
मूल शब्द न लिख फ़र सीधा अन्वयाये दे दिया. गया है और 
अनन्तर भावाथे | दूसरे, तीसरे आदि कमंग्रन्थों में गाया के 
नीचे संस्कृत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने 
वाले अनायास दी गाथा के अथे फो समम सके। 


_ उपयोगिता--हमारा विश्वास है कि यह अनुवाद 
विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, क्‍योंकि एक ते इसकी भार्पा 
हिन्दी है और दूसरे, इसका विपय महत्वपूर्ण है। इस के 
अतिरिक्त आज तक कर्मप्रन्थों का वर्तमान शैली मै अनुवाद, 
किसी भो भाषा में भ्रकट नहीं हुआ । यद्यपि सब कर्मप्रन्थों 
पर गुजराती” भाषा में दवे हैं, जिन में से ओजयसोमसूरि- 
कृत तथा जायाविजयजी-कृत टवब्ने छप गये हैं, श्रीमातचस्द्र-क्रृत 
टवा, अभी नहीं 'छपा दै, और एक टवा जिसमें कत्तो-के 
नाम का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के ओचिन्तामाशिपा- 
श्वैनाथ के मन्दिर के भाए्दगार से प्राप्त हुआ है | यद्‌ ट्या 
भी लिखित है। इसकी भाषा से जान पड़ता है कि. यह दो 
शताब्दियों के पहले थना द्ोगा। ये सभी ०ये पुरानी ; सुज- 

. ग़ती भाषा-में हैं। इनमें से पहले दो दये जो छप घुफे-हैं 
| उनका पठन-पाठ़न विशेषतया प्रचलित है | उन के विचार भी 
: गरभरे हैं | इस अनुवाद के करने में रका के अतिरिक्त उन 


(४ ) 

दो टयों से भी मदद मिली है पर उनको वर्णीन-रौज्ी प्राचीः 
होने के कारण, आज कल के. नवीन 'जिज्ञासु, कर्म्रन्थों क 
अनुवाद वर्ेमान शैली में वाहते हैं.) इस अमुवाद में .जई 
तक हो सका, .सरल, साक्षिप्त तथा पुनराफिरद्वित शेली के 
आदर किया गया है। अतः हमें पण आशा दै कि यह 'अनु 

बाद सर्वश्न उपयोगी होगा । , . .. ७ »  ,४.', 
पुस्तक का उपादय बनाने का यत्न--हम ' जानते ६ 
कि. कुमेतत्त्व के जो जिज्ञासु, अगले कमैग्रन्थों को पढ़ने ' नई 
पाते वे भी प्रथम कर्मम्रन्थ को श्यवश्य पढते हैं; इसलिये इस 
प्रंथम कर्मप्रन्थ,को उपादेय बनाने की ओर यथाशक्ति . विशे१ 
ध्यान, दिया गया है /इस में सब, से पदले, एक विस्तृत प्रस्वो: 
बना.दी हुई है. जिसमें कमेवाद और फमेशास्र से सम्बन्ध रखें 
वाले अनेक आवश्यक अशों पर विचार अकद किये ६ । साथ 
ही विपयर्रवेश और 'म्न्थपंरिचय में भी अनेक आवश्यक 
बातों की यथाशक्ति विचार किया हैं; जिन्हें पाठक, स्वयं पढ़े 
कर जान सेंगे'। अनन्तर मन्यकार फी जावनी भी सम्रमाण 
. लिख,वी गई है'। अनुबाद के बाद चार परिशिष्ट लगा' विये 
* गये हैं) झिन में से पहले पंरिशिष्ट में श्वेताम्बर, द्िगम्बर दोनों: 
सम्प्रदाय के फर्मेविषयफ समान तथा असमान (छेद्धान्त' तेंथाः 
भिन्न भिन्न व्याख्यावाल समान पारिमापेक शब्द और समा- 
नायक भिक्ष भिन्न संझ्षायें संग्रह फी हैं । इस से दिगम्बर सम्प्र- 
. -दाय को “कमेविपयक गोम्मटसार और रवेताम्येर ,सम्प्रदाय के 





( शओ) 


मेप्रन्थ के बीच कितना शब्द और अरथ-भेद दो गया है इसका 
दिग्दशन पाठकों को हो सकेगा। 


' साथाररं! श्वेताम्बर और दिगम्वर भाइयों में साम्मदो- 
बिक दृठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक दूसरे के 
प्रतिष्ठित और प्रामाणिक गनन्‍्थ को भी सिश्यात्व का साधन' 
समम बैठते हैं और इस से वे श्रनेक जानने योग्य बातों से 
वच्चित रद्द जाते हैं। अ्रधम परिशिष्ट कें हारा इस हृठ के कम 
होने की, और एक दूसरे के प्रन्धों ध्यान-पूर्वक पढ़ने की रुचि, 
सर्वसाधारण में पैदा होने की हमें बहुत कुछ आशा है।- 
अरमान: विपिनचन्द्रप् का यह कथन बिलकुल ठीक है कि 
/पभिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले एक दूसरे के आ्रमाणिक प्रन्थों के 
भ देखने के कारण आपस में विरोध किया करते हैं (!” इसलिये 
प्रयम परिशिष्ट देने का हमारा यह्दी उद्देश्य है कि श्वेवाम्बर 
दिगम्बर दोनों एक दूसरे के अन्थों को कम से कम देखने की 
[ओर मुकें--करूप-मस्डूकता का त्याग करें । * 


! ” दूसरे परिशिष्टठ के रूप में कोप दिया है, जिसमें प्रथम 
'कमप्रन्थ के सभी प्राकत शब्द हिन्दी-अर्थ के साथ दाखिल 
किये हैं | जिन शब्दों की विशेष-व्याख्या अनुवाद में आगई 
है. उन शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के विशेष 
ध्याण्या के पृष्ठ का नम्धर लगा दिया गया है। साथ ही प्राकृत 


की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतज्ञों को बहुत 


धर 
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सरलता द्वो. सकती है। कोप देने का. उद्देश्य यह: है. कि' भराः 
कल प्राकृत के सर्वव्यापी कोप की आंवेश्यक्रता: समसी 
रही है और इस के लिये छोटे. बड़े प्रयत्न भी .किये जो र। 
हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत अन्ध के पी 
दिये हुये फोय के द्वारा मह्दाम्‌ कोष बनामें.में. बहुत कुछ « मदृर 
मिल सकेगी । महान: फोप को बनाने वाले, प्रत्येक देखने योग 
ग्रन्थ पर उतनी वारीकी से ध्यान नहीं दे सकते, जितनी “हि 
चारीफी से-उस एक पक मन्थ को मूल मात्र या-अमुवाद-सहिर 
प्रकाशित करने वाले! ..' 5, कै * 


तीसरे परिशिष्ट में, भूल गाथायें दी हुई & जिंससे कि मूह 
सात्र याद करने बालों को तया मूल सांन्र फा पुनरावत्तेन करने 
वालों को सुभीता दो ।,इस फे [सिवाय ऐतिहासिक दा्टि से 
था विपय-दृष्टि से, मूल मात्र देखने वां के लिये. भी यह 
परिरीष्ट उपयोगी द्वोगा । 


- « चौथे परिशेष्ट में.दो कोंष्टक हैँ जिनमें ऋमशः श्वेताम्पराय 
विगम्वरीय उन कर्मंब्रिपयक मन्यों का संक्षिप्त-परियय कराया 
गया दै जो अब तक प्राप्त द या न झ्ोने पर भी जिनके 
परिचय सांत्र मिला है । इस परिरिष्ट फे द्वारा स्वेसाम्वर तंभा 

- दिगन्बर-फे कर्मसादित्य का पारेमाण श्ञात् होने के उपरात 
इतिहास पर भी, बहुत कुछ प्रकाश पड़ राफेगा । 


(४० ) 


इस तरह इस प्रथम कर्मप्रन्थ के अनुवाद 'को विशेष 
“उपादेय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के अलु- 
सार कोशिश दी गई है। अगले कर्मग्रन्थों के अनुवादों में भी 
करीब करीव परिशेष्ट आदि का यही कुम रखा गया है । 
. यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि 
फर्मग्रन्थों के अनुवाद, जो, अभी नहीं छपे हैँ उनमें विशेषता 
लाने की चेष्ठा की जावेगा ह॒ 


इस पुस्तक के संकलन में जिनसे हमें थोड़ी या-बहत 
किसी भी भ्रक्रर क्री मदद मिली है उनके हस छत हैं। 
इस पुश्तक के अन्त में जो अन्तिम परिशिष्द दिया गया है 
उसके लिये हम, अवत्तक ओमान्‌ कान्तिविजयजी के शिष्य 
'आचतुराधिज्षयजों के पूर्णतया कतज्ञ हैँ; क्‍योंकि उनके द्वारा 
सम्पादित प्राचीन कर्मग्रन्थ की अस्तावता के आधार से वह परि- 
-रिष्ट दिया गया है । तथा हम, श्रीमान्‌ मद्ारज जिनविजयजी 
ओर सम्पादक, जैनद्ितिपों के भी हृदय से कृतश् हैं। क्‍योंकि 
ई. शत. १६१६ जुलाई-अगस्त की जैनदितेपी की संख्या में 
उक्त मुनिमहाराज वग * जेनकर्मबाद और वह्विपयक साद्ित्याँ 
“शीर्षक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर को सम्पादकीय 
'टिप्पनी से उक्त परिशिष्ट तेयार करने में सवेथा मद्द्‌-मिली है | 
* हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त 

में उन से इतनी ही प्रार्थना करते हैँ कि यदि थे इस में रही हुई 


. ज्रुटियां को सहृदूमाव से इमें सूचित फरेंगे तो हमारे स्नेद्रपूर्ण 


न्‍ 


(६ ही 0 या: पड 
हृदय को विना ही मोल ये सदा के लिये खरीद सकेंगे.। विशि 
योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी #त्ति फो पूर्ण नह 
देख सकता, वह सदा ही नवनिता के लिये उत्सुक. रहता दै 
इतना ही नहीं, यदि,कोई सखा उसे तर्वान और:वास्तविक प 
दिखावे, वो चद्द सदा उसका कुतज्ञ वन जाता है-इस भियः 
की गम्भीरता की पूर्णतया समभने की घाद्धि सदैव बनी र 
यही हमारी परमात्मदेव से सावनय आना हैं । 
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म-चाद का भानना यह है कि सुख-दुःख, सम्पातते- 
विपात्ति, ऊँच-साच आदि जो अनेक अवस्थाएँ हएि- 
गोचर द्वोती हैं, उनके द्वोने में फाल, स्थभाव, 
पुरुषार्थ आदि अन्य अन्य कारणों की तरद ,कर्म भी एक 
कारण है । परन्तु अन्य दशेनों का तरह कर्मवाद-प्रधान जैन- 
दर्शन ईश्वर को उक्त अवस्थान्नं का या स॒ष्टि की उत्पत्ति का कारण 
नहीं मानता । दूसरे दर्शनों में किसी समय सुष्टि का उत्पन्न होना 
माना गया हैं; अतएव उनमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ क्रिसी न 
किसी तरह का ईश्वर का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। न्‍्याय- 
दशन में कहा है कि अच्छे-चुरे कर्म के फल ईश्वर की प्रेरणा से 
मिलते हैं,---“तत्तारितलावहेतु:” [गितमसूत्र अर श्थरा० १घू०२१] 
,.. वैशेषिकद्शन में ईश्वर को सूद्धि का क्तो मान कर, 

इसके स्वरूप का वर्णन किया है-[ देगो, अशस्तपादन्‍्साप्य पृ०ए८] 


(२३२) धर ज् ५५222 पु 


योगदर्शन में ईश्वर के अधिप्तान से प्रकृति का परिणाम 
“जड़ जगत का-फेलाब-माना है. [ देखो, समाधिषाद सू० २४ का 
भाष्य तथा टीका ]। 
और श्री शइकराचार्य में मी अपने महासूज्र, के भाष्य में, 
उपनिषद्‌ के आधार पर जगह जगह प्रद्ष को साष्टि का उपादान 
कारण सिद्ध किया है; जेसे, के 
“ब्रेतनगेकगादिताय .अद्य क्षीरादिव्ले।दिवच्चामप्रेश्य 


चाह्म्रांपनं स्वयं प्ररिणययान्‌ जयतः! कारथारीरि स्थितम्‌ । ! 
[ बक्ष० २०३०-२६ के भाष्य ] 


+तस्मादशेपवरतारपियमेवेद तर्वाविज्ञानं तर्वेत्य अक्षक्षार्य 


तापक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टन्यम्‌। “ ५०३ 
ऐड [मद्मा० अ० २-प्रा० ६ झ० १ सू० 4 फा भाष्य ] 


#अतः शुविशगाण्यादेक्॒यादंबद्ण आकागादियदांगूवो- 


व्ाप्करिमेण जयज़्जावमिति रिंश्वीयते, ।7.# * 
[ महाण थर०' २ पा९ ३ घर० २ सू० ७ का साष्य ] 


प्ररन्‍तु जीयों से फल भोगवाने फे लिये जैनदर्शन इव्धर को 
कम का भेरक नहीं मोनतां। क्‍योंकि कर्मबाद का मन्तव्य है कि 
जैसे जीव कर्म फरने में स्वंसत्र है बसे ही उसके फलकों भोगमे 
में भी कहा है कि-“यः झर्ता कर्ममेदानां, ब्ोका कर्मफलस्य च | 
- प्ंत्र्ता परिणिवरति त ह्ात्मा वान्येदक्षण: ॥। १ ॥ इसी प्रकार 
औैनदरोन ईश्वर फो सर का अधिष्ठाता भी नहीं मानता, क्‍यों 
कि उसके मर्त से सृष्टि अनादि-श्ननन्त हसन से बह कभी, 'अपूर्य , 
इत्पन्न नहीं हुई सेथा पद स्वयं ही पारेणमन-शील दे इसालिय, 
_इश्वर के 'भधिष्ठान फ्री अपेक्षा नहीं रखती । * 


रू 


(३) 
कमवाद पर होनेवाले मुख्य आत्षिप 


और 
उनका समाधान । 

इश्वर को को या प्ररक माननेवाले, कमैवाद पर ने 
लिखे तीन आतक्तेप करते हैँ:-- 

[१ ]घड़ी, मकान आदि छोटी-मोदी चीजें यदि किसे 
व्याए के द्वारा ही निर्मित होती ह तो फिए सम्पूर्ण जगय्‌ ,जो फार्य 
रूपादिखाई देता हू,उसका भो उत्पादक, कोई अवरय हे।ना चाहिरे 

[२] सभी प्राणों अच्छे या घुरे कर्म करते हैं, पर फो: 
बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कम, स्त्रय॑ जड़ होनेसे किर्स 
चतन फी प्ररणा के विना फल देने में असम हैं। इस लिये 
कंमैवादियों को भी समानता चाहिये कि ईश्यए ही प्राणियों को 
'कमे-फल भोगवाता है । 

[३ ] ईश्वर एक ऐसा व्याक्ते होना चादिये कि जो सदा 
से भुछ हो, और मुक्त जीवों की अपेत्ता भी जिपरमें झुल विशेषता 
दो । इसलिये कमवाद का यद्द मानना ठोक नह्ींाऊ्े कर्म से 
छूट जाने पर सभी जोब मुफ़ अथात्‌ ईश्वए दो जाते हैं । 

[के ] पहले शाज्षेप का समाधानः-वह जगत्‌- फ़िसो 
समय नया नहीं बना-बह सदाही से हेँ। हां, इसमें परियतेन, 
हुआ करते हे | अनेक परिवतेन ऐसे द्वोते हैं फि किनके दीमे में - 
मनुष्य आदि भाझीवर्ग के प्रयस्त की अपर देखी जातो ऐप 


-( ४ रे 3) 
तथा ऐसे प्रारिविर्तन भी दोते हे क्लि, 
अपेक्षा नहीं रहतों ! थे जड़ तर्तेचों के तरद तरह के संयोगों से < 
उष्णता, बेग, क्रिया आदि शाहियों से-वुनते रहते हैं । डदाहरणा५ 
मिट्टी, - पत्थर , आदि ' चीजों, के. इकट्ठा द्वोने से छोटे-मोटे 
टॉले या पहाड़ का बन जाता; दधर उधर से पानी का पवाह सिल 
जाने से उनका नदीकूप में बहना; भाष' का पानीरूप में वरसना 
और फिरसे पात्ती का भापरूप बन जाना; इत्यादि | इसालिय ईैश्यर 
को, सष्टि.का करता मानने की कोई जरूरत नहीं.है ।... 


[ख़]4ूसरे आंक्षेप का समाधान/-मणी जेसा कर्ग फरने 
हैं, वैसा फंल' उनको करे के हारा ही मिल जाता है । करे जड़ है 
ओर आणी अपन-किये घुरे कम का फल नहीं चाहते यद्द ठीफ है, 
पर यद्‌ ध्यानमें रखना चादिये कि जीव फे-चेतन के-संग से करमे 
में ऐसी शाफ्त पेदा हो जाती हे ।क्कि जिसे से बह अपने अच्छे-चुर। 
पिपा्ों को नियत समंय पर-जीव पर पअकट करता है। कर्मवाद़ यंद 
' नहीं मानता कि चेत॑ने के सम्बन्ध केसियाय ही एड कर्म भोग देते 
में समर्थ है । पद इतना ना हो कहा दे कि फल देने के लिये ईश्वर-' 
रूप चेतन की अरणा मानने की 'काई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी 
जीव,चतन ई वे जेसा रूम करते है उसके अजुसार उनकी बुद्धि: 
' बैसाद्दी वन जाती ऐ, जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रदने पर" 
भी वे ऐसा छृत्य कर बैठते €ैकि,जिससे उनको अपने कमसिसार - 

फल मिल जाता हैक करना एक बात है और फल को से घाहना | 





( ४) 


दूसरी पात, फेचल चाहना न होने ही रे किये कमे का फल मिलने 
से रुक नहीं सकवा | सामग्री इकट्ठों दो गई फिर; फोये आप ही 
आप होने लगता दै। उदाहरणार्थ-एक मजुष्य धूपमें खड़ा है, गगे 
चीज खाता है भर चाहता हैं. कि प्यास न लगे; सो कया किसी 
तरह प्यास रुक सफतो दै ! ईश्वर-कर्तृत्थ-बादी कद्दसे हैं कि ईश्वर 
की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म, अपना अपना फल प्राणियों पर 
अकट करते है।इस 'पर कमैवादी कहते हैं. कि कमे करने के समय 
. परिणामामुसार जीचमें ऐसे संस्कार पड़ जाते है।कि जिनसे प्रेरित 
होकर फतो जीप, कर्म के फल को आप ही भोगते हैं ओर फर्म, 
डनपर प्यपने फलकों आप ही प्रकट करते हैं. । ; 

[ ग॑] तीसरे आल्षेप कर समाधानः-ईश्वर चेतन है और 
औब भी चेतन; फिर उनमें श्रन्तर ही क्या है ? हाँ, अन्तर इतसा 
शो 'सफवाहै कि जीव की सभी शक्तियां आवरणों से घिरी हुई स्ि 
ओर ईश्वर फी नहीं। पर, जिस समय जीव अपने आवरणों को 
हटा देता है, उस संमय तो उसकी सभी शक्तियां पूर्ररूप में 
प्रकाशित दी जाती हैं फिर, जीव और ईश्वर में विषमता किस 
बात की ? विपमता का कारण जो ओपाधिक कर्म हैँ, उस के 
धृट जाने पर भी यंदि विषमता बनी रही तो फिर मुक्ति दा 
कया दे) विषमता का राज्य संसार-तक ही परिमित है, आगे 
नेद्दी । इसलिये कमवाद के अमुसार यह मानने में कोई आपात 
नहीं कि सभी सुक्त जोब ईश्वर द्वो हैं । केवल विश्वास के बल 
पर यह कहना कि इंश्वर एक ही होना चाहिये, उाचित नहीं। 


ग 


(६१) 
दि 
सभी 'ओत्मां:लात्विक दृष्टि से ईएंवरे 'हो हैं; केवल बन्धन के 


कारण वे छोट-मा् जीवरूप मे दूख जात ६--यहू सिद्धान्त सभी 
को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूर्ण -वल देता है । 


व्यवहार ओर परमार्थ, में क्मवादंकी 
उपयोगिता+ 


इस लोफ से या परलोक से सम्बन्ध रखने. पाले किसी 
काम में ज्व मनुप्य प्रवात्ति करता हूँ तब यह तो असम्भय हीं 
हैं।कि उसे किसी न किसी विध्न फा सामना करना न पढ़े [सब 
काम -में सब को थोड़े :घहुत प्रमाण में शारीरिफ या मानासक 
विष्न आते ही हैं । ऐसी दशा, में देखा जाता है कि बहुत, लोग 
चब््यल द्वो जाते हैं | .घबड़ा कर, दूसरों को दूषित ठद॒रा फर 
उन्हें, कोस़ते हैं । इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बारी 
दुश्मन, घढ़ जाते हैँ दूसरी तरफ घुद्धे आस्थिर हीने से अपनी 
न्‍ भूल दिखाई नहीं देती । अन्त की मलुष्य व्यग्रता फे कार्रए 
अपने आरम्भ किये हुये सब फार्मो को छोड़ बैठता, है और 
प्रयत्न तथां शक्ति फे,साथ.न्‍्याय का भी गला घोटता है। इस 
लिये उस समय उस मनुष्य के लिये एक ऐसे गुद की आवश्य' 
: बता है कि जो. उस, के घुद्ध्मेत्र 'को स्थिर फर उसे यह देखने 
में मदद पहुँचाये कि उपस्थित “विध्न का असली फारण, कया 
है? जहां तक बुद्धिमानों-ने विचार किया है यद्दी पता चला है 
कि ऐसा गर, फर्म कासिद्धान्त ही है। मनुप्य को यदे विश्वास 





(४९) 


ऋरना चाहिये के चादे में जान सके या नहीं, लेकिन, मेरे 
विघ्न का भीतरी व असली कारण मुझ में ही होना चाहिये। 
जिस हृदय-भूमिका पर विध्न-विप-बुक्ष उगता हैँ उसका बीज 
भी उसी भूमिका में घोया हुआ होना चाहिये | पवन, पानी 
आदि बाहरी निमित्तों के समान उस विध्न-विप-इत्ष को अकु- 
रित होने में फदाचित्‌ अन्य कोई व्याक्ति निमित्त हो सकती है, 
पर वह विध्न फा बीज नहीं--ऐसा विश्वास मनुप्य के बुद्धि- 
नेत्र फो स्थिर कर देता ऐ जिससे वह अड़चन के असली फारण 
को अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे फो कोसता है. 
ओर न घबड़ाता है । ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना 

चल प्रकट द्वोता है फि जिस स साधारण संफट फे समय 
विक्तिप्त छोने वाला बह पढ़ी बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं 
सममता और अपने व्यावद्वारिक या पारसार्थिक काम को पूरा 
ही फर डालता है। मनुष्य को किसी भी काम की सफलता 
के लिये पारिपूण हार्दिक शान्ति प्राप्त करना चाहिये, जो एक 
मात्र फर्म के सिद्धान्त दी से दो सकती है । ऑँधी और तूफान 
में जैसे दिमालय का शिखर स्थिर रदवा है वैसे दी अनेक 
अ्तिकूलताओं फे समय शान्त भाव में स्थिर रहना, यदी 
सच्चा मजुध्यल है जो कि भूतकाल के अनुभवों से शिक्षा 
देकर मनुष्य को अपनी भावी मलाई के लिय तेयार फंस्ता दै। 
परन्तु यह नाश्वत हू कि एसा मनत॒प्य, कम के [सेद्धान्त पर 
विश्वास किये बिना. कभी आ नहीं सकता | इस. से यद्दी 


(घ) 
कहना पड़ता है।के क्‍या व्यवद्यार-क्या.परंमार्थ सब जगेह फर्म 
का सिद्धान्त एकसा उपयोगी है | कर्म के सिद्धान्त की 'श्रछता' 
के सम्बन्ध में डा० भेक्समूलर का जो विचार हैं बह जानेने 
योग्य है.] वे कहते दें; 29 ली श्। । 

“यह दो निश्चित दवै कि कमैमत का असर भनुष्य-जाबिने' 
पर बेहद हुआ है । येदि किसी मनृप्य को यह मालूम, पड़ेकि 
वर्तमान अपराध के .सिवांय भी झुमको जो कुछ मौंयनी पढ़तों 
है बद्द मेरे पूर्व जन्म के कर्म का द्वी फल है तो बह पुराने कर्ज 
को चुकाने वाले सनुष्य की तरह शान्त:भाव से उस कष्ट को 
सहन फर ढोगा । और 'वह ममुप्य इतना भो जानता दो कि 
सदनशीलंता से पुराना कर्ज, चुकाया जा सकता है तथा इसी 
से भाविष्यत्‌ के लिये नीति की सम्राद्वि इकट्ठी की ' जो सकती हैं. 
तो उसको भलाई फे रास्ते पर चलने की पेरणा। आपद्ी अप . 
'दोगी। अच्छी या घुर्रा कोई भी कर्म- नष्ट नहों होता, यह 
नीतिशाश्न का मेत और॑.पदार्थशास्र . का वेल-सेरश्षण-सम्बन्धी 
मत समान ही है.। दोनों मच का आंशय इतना ही है कि 
किसी का नाश नहीं. होता । किसी भी नीतिशिज्ञा के आस्तित्व . 
के संम्बंन्ध' में कितनी ही। शहका क्यों न दो पर यद्द निर्वियादें 
सिद्ध है, कि कर्ममत सब से भधिक जगह माना गया है, उस 
से लाखों मनष्यों, के कष्ट. कम हुये हैं और उसी मत से मनुष्यों , 
को घरमान संकट-मेलने की शाक्ति वेदा फरने तथा भाविष्यत ५ 
जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला द्वव” . - ५ 








जय 


हरे 


कमवाद के सझुत्थान का काल 
हा योर हे 
उंसका साध्य 

कमैवाद के विपय में दो मश्म उठते है-(१) कर्म-बाद का 
ग्राविर्भाव कच हुआ और (२) बह क्‍यों? 

(१) पहले म्श्ष फा उचर दो--परम्पय और ऐविद्ञसिक-- 
प्रशिशों से दिया जा सकता हैं। परम्परा के अछुसार यह कट्टा 
वाता है।कि जनधन और कमेवाद छा आपस में से और 
क्ेरण का सा मेल है । फिसी समय, फिसी देशविशेष में 
प_नधर्म का अभाव भप्ते द्वी देख पढ़े; लेकिन उस फा अभाव 
कब जगह एक साथ कभी नहीं होता। अतएव सिद्ध दे 
कै फर्मवाद भी प्रचाद-रूप से जैनघर्म के साथ साथ अनादि 
(---श्रधात्‌ वह अभूतपूव्र नहीं है । 

परन्तु जनतर जिजासु और इतिद्वास-प्रेमी जन, उक्त परन्परा 
फो बिना समु-नच किय मानमे के लिए तेयार नहीं। साथ दी दे 
गोग एतिहासिक श्रमाणं के आधार पर दिये गये उत्तर की मान 
पते में तानिक मी नहीं सकुचात । यह बात निर्विवाद सिद्ध है. 
के इस समय जो जनघम श्वेताम्बर या दिगम्बर शालारूप से 
अतेमान है, इस समय जितना जैन-तस्त्व-ज्ञान है और जो विशेष्ट 
परम्परा है वह सब, भगवान्‌ महावीर के विचार का चित्र है। 
प्रमय के ग्रभावसे मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन दोता 
(हता है, तथापि घारणाशोंल और रक्षण-शाल जैनसमाज के 
लिए इतना निःसंकोच कद्दा जा सकवा है कि उसमे चत्त्व-सान 


हि - (,२० ), 
के प्रदेश में भगवान्‌ महावीर के उपदिष्ट तत्त्तें।सि न तो भक्ति 
गवैषणा की है ओर न ऐसा सम्सेव दी.था:) परिध्थितिर 
बदल जाने से चाहे शास्रांय भाषा और: अतिपादन रैलो, रू 
प्रवर्तेक की भाषा और रौली से कुछ बदल, गई हो; परन्तु ईहर 
मुनिश्चित दे कि मूल तत्त्वों में और तंत्व-व्यवस्था में छुधरं 
अन्दर नहीं.पड़ा दे । अवर्णव जैन-शासख्र फे नयवाद, नि्षपवा 
स्थादवाद आदि अन्य थधादों के सभात कमंवाद, का ९४७ 

भी भगवान्‌ मद्धावीर से हुआ है-यह , मानने में, किसी का 
की झआापातति. नहीं की, जा सकती ! कतेमान जेन-आगम, ; 
समय ओर फ़िसने रचे, यह प्रश्न -ऐतिदाासिकों की हाट 
'. भत्ते ही वियादात्पद हो; लेफिन उनको भी इतना तो अंवश्य मा 

है।कि वर्तमान जन-आंगम के सभी विशिष्ट और के 
भगवान मद्दावीर' के बिचार की विभूति है | कर्मवाद,. से 
जैनों का असाधारण व शुखूयवाद है इसलिये उसके, मंगः 
भद्माघीए से आविशूत होने के विषय में किसी प्रकार का सर! 
नहीं किया जा सहूता.। भगवान्‌ मद्दावीरे फो मि्वीण प्राप्त [| 
- २४४४ वर्ष बीते । अतेश्व वर्तमान कमेबाद के दिपय में 
कदना फ्रि.शस,उतपत्र 'हुए हाई हजार बष हैए, समया प्रात 
थिक है । भगवान्‌ मदाबीर के शासन के साथ: फर्मबाद ' 
श्सा .सम्पन्ध ट् कक यदि: बहू उसस अलग कर दिया जाय 
उस शासन में शासनत्व' (“विशेषत्व ) हो नहीं रहता! 
पात थो सनधम.: फा, धर्म अवलोकन करनेवाले आग] 

' छोतिदातिक भधा भांति जानते हूं।... --, 
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इस जगद्द यह कहा जा सकता हैं कि “भगवान महावीर के 
समान, उनसे पूर्व, भगवान्‌ पार्थनाथ, नोमिनाथ 'आदि हो गये हैं! 
से भी जेनधर्म के स्वतंत्र प्रवतेंक थे; ओर सभी ऐतिहासिक उन्हें 
जैनधम्म के धुरंधर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर करमवाद 
के आविर्भाव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढाने में क्या 
आपात है ? परन्तु इस पर कहना यह है कि करमवाद के उत्थान 
के समय के विपय में जो कुछ कद्दा जाय वह ऐसा हो कि जिस 
के मानने में किसी फो किसी प्रकार की आनाकान्नी न हो । 
यह बात भूलनी न चाहिए कि भगवान्‌ नेमिनाथ तथा, पाश्वनाथ 
आदि जैनधर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने जेनशासन 
को प्रवर्तित भी किया; परन्तु बतेमान जैन-आगम, जिन पर इस 
समय जैनशासन अवलम्पित है ये उनके उपदेश की सम्पाति 
नहीं | इसलिए फर्म-बाद के समुत्थान फा ऊपर जो समय दिया 
गया है उसे अशहकनीय सममना चाहिए । 

(२) दूसरा प्रश्न, कर्म-वाद का आविर्भाव किस प्रयोजन 
से हुआ यद्द दै। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन 
मुख्यतया बतलाये जा सकते हँ;--- 

(१) चैदिकरधर्म की इंर्वर-सम्बन्धिनी मान्यता में जितना 

अर आन्त था उसे दूर फरना। 

(२) बौद्ध-धर्म के एकान्त क्षणिफवाद को अयुक्त बतलाना। 

(३) भात्मा फो जड़ व्दों से मिन्न-स्वतंत्रतस्‍्त-स्थापित 

करना । 





( क्र ) ठा * 


इसके विशेष खुलासे: के लिए यद जानना चाहिये रे 
आयोबचे-से भगवान मह्यवीर के.छमय फौन-फौन धर्म भे और 
बनका मन्वब्य क्या था । ३ मन 5५ 
(१) झतिद्ास वतलाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन 
तिरिके मैदिक ओर बौद्ध दो ही धंधे मुख्य थे; परन्तु दोनों: 
के मिद्धान्त मुझंय' २ विपयों'में बिलझशे जुद्दे थे | मूल पेड़ों" में,) 
उपनिषदों 3 में, ह्टूतियों ) में ओर वेदादुयाथी कातिपय दर्शतों 


में श्थर-विपयक्र ऐसी कल्पना थी के जिससे सर्व साधारण 








* सूर्याचस्द्रमसा घाना यथों पूवेसकक्पयत्‌ ।.... « ; 


दिय॑ थ एंटयियी छान्तरिद्ंमेयों स्तर: 0! 
है श-४ न्यू तिा० मं० १० चू० ६ म०, 





+ तो था इमाने भूतानि जामन्ते। येन जातानि जीवेन्ति !.' 
सध्यवन्पामिापिशरित तद्धिनिक्लासस्त । तदुपक्षेति । 
हे श ५. “[रत्तिग ३५ 
| झासीदिर तमोउभृतमम्शादसवादणग्‌ । न 
अप्रत्यमबिशेय प्सुप्तमिय सम्बेत तकनीकी 
गतस्व्यर्यमूसंगवानअयक्रो स्यस्ययप्रिदेस। 
दामूतादिइत्ताजाः श्रादुरतीचमीयुदः ॥ १-६ ॥|* 
सोञभिष्याय शरीराष्स्वाव सियदुर्विण्धि; मजा! | * 
,भप पृव ससंजोदी तासु यीज़मबाएजवू £ 4-८8॥ 
| जदश्दमसवर्दस सहसताशसमशप्रमस्‌ / - कि 
- सस्मिक्षके स्वये, गया सम्यलोफ़पितामहर ॥ 4+६ ॥ 
9 हा दि “यूं मबाहात | 


( १३ ) * 


का पह विश्वांस हो गया था कि जगत का उत्पादक ईश्वर ही 
है; वद्दी अच्छे या धुरे कर्मों का फल जीचों से भोगवाता है; 
कर्म, जड़ दीने से ईश्वर' की प्रेरणा के विना अपना कल सोगा 
नहीं सकते; घाद्दे कितनी ही उच्च फोटि का जोव दो, परन्तु 
बह, अपना विकास करके ईश्वर हो महीं सकता; अन्तकों' 
जीव, जीव दी है, ईश्वर नहीं और ईश्वर के अजुपद के सिवाय 
संसार से निस्तार भी नहीं' हो सकता; इत्यादि-। 

इस अ्रकार के विश्वास में भगवान्‌ सहावीर को सीन 
भूलें जान पड़ीं:--- 


(१) कतकृत्य ईश्वर का बिनाग्रयोजन सृष्टि 'में दस्तक्तेप 
' फरना । 


'( १) आत्मसातंत्य का दव जाना । 

( ३.) कर्म की शाक्ति का शज्ञान। 

,, ईन भूलों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति 
ज़नाने के लिए भगवान्‌ महावीर ने बड़ी शान्ति ये गम्मीरता 
पृर्वक कमेवाद का उपदेश दिया । 

(२) यद्यापि उस समय बोद्ध धर्म भी प्रचलित था, 
परन्तु उसमें जैसे इंश्चर कतेत्व का निषेध न था वेसे स्वीकार 
भी में था। इस विपयमे बुद्ध एक अकार से उदासीन थे । उनका 
पहेश्य मुस्यतया हिंसा को सके, सममाव फैलाने का था| 


हर 


28 (्‌ | शछा है। < 


उनकी तत्त्यप्रतिपादन सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य 
अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान्‌ स्वयं, किमे और-डंसका [विपा 
मानते थे लेकिन उनके सिद्धान्तमें क्षणिक 'वाद को स्थान था 
इसलिए भगवान्‌ भद्यवीर के करमवाद- फे उपदेश का एक .य। 
भी गृढ साध्य थाकि “यदि आत्मा फो क्षणिक मात्र मात हि 
जाय तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपत्ति द्वो नदी सफती। सा 
कर्म का मोग और परछृत कर्म-फे भोग का अभाव; तमी- पे 
सकता है, जय फि आत्मा, को न तो एकान्त नित्य, माना शा 
और न एकान्च दाशिक | है कक 

(३ ) श्राज कल की तरह उस, समय भी भूतात्मंवाई 
मैजद थे | ये भौतिक .देहद नष्ट 'दोने के बाद कृतफर्म-भो, 
पुनजन्मवान, किसी स्थायी तक्तत को नहीं मानते थे यद ई॑ई, 
भगवान्‌ मद्दावीर फो,वहुत, संकृचित, जान पढ़ी। इसी से उस॥| 
निराकरण धन्‍्दोंने कमेवाद द्वारा किया | 


कभमशास्त्र का पारचय । 


यद्यपि यैदिक सादत्य वंया बौद्ध सादित्य में कर्मसमगरश 
वियार है, पर यह इंतना अल्प है के उसका कोई सास मत 
हि कि 005 किक घ 22% 320 न; बेल डर: ८5809 5983 568 
». , | झर्मना यशती जोको कम्मना चहती-प्णा। के 
झंम्मनिवंधना सत्ता रथस्साणीप थायतो ॥ ,.  ' ' 
५ (४ [ झ्तनिषात, वासेटमुक्त, ६१] 
ये कम दारिस्पामिं कश्पाणं या धापक या तत्स दाए। 


मविस्सामि।' ' /' |. 
ह ह हा हे. ह5 पृ अंगुन्तरानिकाव ). 


»५ » ह# 






डक 
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(स साहित्य में दाष्टि गोचर नहीं होता | इसके विपराति जेनदर्शन 
$ कर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्ववास्थत और आतिविस्तृव हैं । 
प्रतए्व उन विचारों का श्रतिपादक शाझ्ा, जिसे 'कमशार्त्र या 
(म-विपयक साहित्याँ कहते हैँ, उसने जैन-साहित्य के बहुत 
डे भाग को रोक रक्खा ६ । कमे-शासत्र को जन-साहित्य का हृदय 
इना चाहिये | यों तो अन्‍य विषयक जैन-प्रन्‍्थों भें सी कर्म फी 
डी बूहत चची पाई जाती दै पर उसके स्थतंत्र प्रन्‍्थ भी 
निक हैं| भगवान मद्दायीर ने कमैबाद का उपदेश दिया । 
पकी परन्परा अभी तक चली शआतो है, लेकित सम्मदाय-मेद, 
कराना और भाषा की दृष्टि से उसमें कुछ परिवतेन अवश्य 
गया है । 
(१) सम्पदाय-भेद । भगवान्‌ मद्ादीर का शासन, 
लाम्बर दिगम्बर दो शाखानं में विभकत हुआ | उस समय 
मिशासत्र भी विभाजित सा हो गया। सम्मदाव भेद की नीच, 
पै बञ्ज-लेप भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह 
प्रवान्‌ सद्दाचीर के उपदिष्ठ कर्मे-तत्त्व पर, मिलकर विचार फरने 
पुण्य अवसर, दोनों सम्प्रदाय फे विद्वानों को कभी प्राप्त 
ही| हुआ। इसका फल यह हुआ कि मूल विषय में छुबध्च गत 
दे न होंसे पर भी छुछ पारिभापिक शब्दों में, उनकी व्याख्याओं 
और कहीं फही ताले में धोड़ा बहुत भेद दो गया; जिसका 
छू नमूना, पाठक परिशेष्ट यें'देख सकेंगे । 
५ (२ ) संकलमा। भगवान्‌ महावीर से झआब तर सें 
शात्र फी जो उचरोचर संकलना होती आई है, उसके 


दृष्टि से तीन विभाग चतुलाये जा सकते दे 


( १६7३३. - ,, 
[क ]प्ूवोत्मक कर्मशास्त्रं--यद साग सर बड़ा: 
सब से पृहला है । क्योंकि ' 
है, जब तक के पूर्व-विद्या पु 
महावीर के बाद वरीबं६००या १००० चप तक ऋम-हासक 
से पूर्व. विया वर्तमान रही । 'चौदद' में से आठउयों पूर्व, विर 


_नाम "केप्रअबाद' दे बह: तो मुख्यतयो फर्म-विर्षयर्कः ही 


बम 


परन्तु इसके आतिरिक्त दूसरा पूल, जिसका नाम “अग्रीय 
है, उसमें भी फर्मृतत्त्य के विचार का एक 'कर्मपराभृत'' 
भाग था। इस समय श्वेताम्बर यथा दिगम्वर के साहि 
पूंबर्मक कमेशाल् का मूल 'थेश वेतेमान नहीं है । 


४. [खो पूवे से उद्धव यानी झकररूप कर्मशास्र 


* विभाग, पहले विभाग'से बहुत छोटा है तथापि घतेमान, 8 


सिओं फे।लिये यदू इतसा यड़ा एँ कि उसे आकर- कम 
फददनां पढ़ता है । यद् भाग, सारात्‌. पूर्व से उद्धत है 


उल्लेस श्रेषान्वर, दिगम्व्र दोनों-के अन्थों में पाया जातों 


कि पूर्व में:स उद्धृत किये गय कम शारत्र फा अश, दोतों छू 


में अभी वर्तमान है उद्धार के समय; सम्मदाय भेद, 


' 'ज्ञाने फे फारण उद्धृत अश, दोनों सम्मरदायों में फुछ मि#। 


-  ज्ञाममे प्रसिद्ध है। श्वेताम्यर सम्भदाय में १ कर्मप्रछाति! २६ 


इपथर्सप्रद,भऔर ४ संततिका ये ४ मंय भरे दिंगस्नेर सर 


ड़ 
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| महाकमप्रकृतिप्राइत तथा ९६ कपोयप्राइ्त ये दो अन्ध 
बेडद्धित माने जाते हैं. । ् ् 


[ मं)प्राकरणिक कर्मेशास्त-यद विभाग, सीसरी संकलना 
हञा.फल्ल, हैं । इसमें कमे-विषयक छोटे-घड़े अनेक अकरण मत्य 
पम्मिलित हैं. । इन्हीं प्रकरण प्रम्थों का अध्ययन-शअध्यापत इस 
प_्मय विं?'पतया प्रचालित है । इन प्रकरणों के पढ़ने के बाद 
पैधाबी अभ्यासी आकर ग्रन्थों फो पढ़ते हैं | आकर पन्थों में 
प्रवेश करने के लिये पहले, प्राकरणिक ब्रिभाग का अवलोकन 
फरना जरूरी है। यैह प्राकर्सरेणक कमशासत्र का विभाग, विक्रम 
की 'आठवीं-नववीं शताब्दी से लेकर सोलह॒वॉं-सन्नदर्वी शवान्दी 
तक में निर्मित व पल्लवित हुआ है! 


(३ ) भाषा-भाषान्दष्टि से कर्मेशात्र फो तीन हिस्सों में 
विभाजित कर सकते हूँ । [ क ] प्राकृत भाषा में, [ ख ] संस्कृत 
भाषा में ओर [ ग़॒] प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं में | 

[कि] भाकृत--ूर्तात्मक और पूर्वोद्धृत कर्मशाक्र, इसी 
भाषा में बने हैं। भाकरशिक कर्मशाख््र का भी बहुत बढ़ा भाग 
प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता है। मूल ग्रन्थों के आति- 
रिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषा में बने हुए द। 
.' - [खं]संस्कृत-पुराने समय में जो कमेशासत्र बना है बह सव 
प्राकृत-ही में, फिन्दु पीछेसे संस्कृत भाषा में भी करमशाख को 

रचना होने लगी । बहुतकर संस्कृत भाषा में कमशास्न पर टीका- 


( मर.) 
दिपण आदि द्वी लिखेगयें हैं, पर कुछ मूल प्राकरणिक कर्म शार 


शी 


दोनों सम्प्रदाय में ऐस भी हैं जो' संरकृत भाषा में रचे हुए है । 
[ये] बचालित आदशिक भाषाएँ-इनमें सुख्यतया केंसा: 
टकी, गुजराती, और हिन्दी, तीन मापाओं का समायेश हैं. ] इस 
भाषाओं में सोलिक मन्थ, नाम मात्र के हैं । इनका उपयोग, मुख्य 
तया मूल तथा दीका' के अजुवाद करने ही में किया गया.है॥ 
विशपकर इन प्रदिशिक भाषाओं में बंदी ट्रीका-टिप्पएं-प्यनुवाद 
आदि हैं जो प्राकरणिक कर्म शासत्र-विभाग पर लिखे हुये हैं। कणो- 
टक्की और दिन्दी भाषा फा श्रॉश्रय दिगस्व्र-सीदित्य ने लिया है 
ओर गुजराती भाषा, श्रेताम्बरीय साहित्य में उपयुक्त हुई है। 


पीछे प्रष्ट (१६१) से दो कोष्टक दिये जाते हैं,' जिनमें 'डन 
कर्म-विपयक ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण ह,जो ख़िताम्वर्राय तथा 
दिगम्बरीय, सादित्य में अभी बतेमान हैं या जिनका पता चला है। 


कर्मशास्त्र में शरीर, मापा, इन्द्िये' 


:.. >जआादि पर विचार) ०... 
' शरीर, जिन तत्त्वों से बनता है वे तत्व, शरीर के. सूदग 
स्थन्ष आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका जाद्वि-क्रम; हास-कर्ग : 
आदि अनेक अशों को लेकर शरीर का विचार, शर्रीर-शास्र में 
किया, माता ६ | इससे उप्त शासन फा सास्तविक गोँरय है । 
यद गौरव कमशास्व का भा पत्ते दे । क्योंकि उस में भी पसेग-' 
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चश ऐसी अनक बातों का वशन किया गया है जो कि शरीर से 
सम्बन्ध रखती हैं । शरीर-सम्बान्धिनी ये बातें पुरातन पद्धति से 
फहों हुई हैं. सही, परन्तु इससे उनका महरव कम नहीं । क्योंकि 
सभी वर्णन सदा नये नहीं रहते । आज जो विषय नया दिखाई 
देवा हैं बद्दी थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जायगा | वस्तुतः 
पाल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं भाता | पुरानापन आता 
हैं उसका विचार न करने से। सामयिक पद्धति से विचार करने पर 
मुरातन तन शोधों में भी नपीनता सी ञआा जाती है। इसलिए शअतिपुरा- 
तन कर्मशाश्ष में भी शरीर को बनावढ, उस के प्रकार, उसके; 
मजबूताई और उसके कारणभूत तस्तों पर जो कुछ थोड़े बहुत 
विचार पाये जाते हैं, वह उस शास्त्र की यथाये महत्ता का चिह्द है ।, 

इसीप्रकार कम शास्त्र में मापा के सम्बन्ध में तथा इॉन्द्रियों' 
के सम्बन्ध में भी ममोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है । 
भाषा, किस तत्त्व से घनती है उसके बनने में कितना समय 
लगता है ? उसकी रचना-के लिये अपनी वीब-शक्ति का प्रयोग 
आत्मा किस तरह ओर किस साधन के द्वारा करता हू? भाषाकी 
सत्यता-असंत्यता का आथार क्या है? कौन फोन आ्राणी भापा 
बोल सकते हैं. ? किस फिस जाति के प्राणी में, किस किस प्रकार 
को भांपा बोलने की शक्ति हे ? इत्यादि श्नेक प्रश्व, भाषा से 
सम्बन्ध रखते हैं । उनका महत्त्वपूर्ण व गस्मीर विचार, केमे- 
शान में बिराद रीति से किया हुआ मिलता है ।. 

इसी प्रकार इन्द्रियाँ कितनी हैं? कैसी हैं? उनके कैसे कैसे 
तथा कैसी कैसी शक्तियां हैं? किस फिस प्राणी को कितनी कितनी 
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या प्राप्त हैं! याह् और आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का आपस 
में क्या सम्बन्ध है ! उनका केसा फेसा आकार है? इत्यारि 
अनेक पक्ार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार; कर्म 
शास्त्र में पाया जादा दै।....-.. ' 





,... यह ठोक है कि ये सब विचार उसमें ' संफलना-यर्ध नहीं 
मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस,शास्त्र. का मुख्य प्रतिपाधथ 
अश आर ही है। उसी के बन में शरीर, भाषा, इस्द्रिय आदि 
फा विचार प्रसंगवर्श करना पड़ता है। इसलिए जैसी संकलता 
चाहिये बैसी न भी ही, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ घुटि 

नहीं द्ोती; यल्कि उसको तो अनेक शास्त्रों के विपयों की 
श्र्चा फरने फा गीरव ही प्राप्त है।  / , ०८ 





कमशास्त्र का व्मध्यात्मशास्त्रपन। 


अध्यात्म-शास्त्र हा .वददेश्य, आत्मा-सम्बन्धी विपयों पर 
विचार-करना है। अतएव-उसको, आत्मा के पारगार्थिक-स्व॒रूप 
फा निरुपण फरले के पहल उसके ज्यावदारिक स्वरूप का भी फथत 
फरना पढ़ता दे। ऐसा न्‌ करने से यह अरन सहज द्वो में उठता है 
कि मनुष्य, पशु-पंक्ती, सुखी-डुःती आदि भात्मा की धरयमान, 
अवस्थाओं का स्थरूप, ठीफ ठीक जाने पिना उसके पार का स्वरुप 
ज्ामने की योग्यता,: दृष्टि को कैसे आप, हो सकती है ? इसके 
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सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि दृश्यमान वर्तमान अवस्थायें ही 
आत्मा का स्वभाव क्‍यों नहीं है ? इसलिये अध्यात्म-शास्त्र को 
आवश्यक है कि वह पहले, आत्मा के, दरृश्यमान स्वरूप की 
डपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े। यद्दी काम कमेशास्त्र ने किया है। 
घह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य वतला कर उन से 
आत्मा के स्वभाव की जुदाई की सूचना करता है। इस दृष्टि से 
शर्मशास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र का ही एक अश है.। यदि अध्यात्म- 
शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वणन करना ही माना 
जाय तब भी कर्मशास्त्र को उसका प्रथम सोप्रान मानना ही पड़ता 
है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वाली 
धतेमान भ्रवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा 
न हो तवतक दाए्ट, आगे कैसे चढ सकती है. १ जब यह ज्ञात दो 
जाता है कि ऊपर के सच रूप, मायिक या यैभाविक है तब स्वयमेष 
जिज्ञासा द्वोती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूंप क्‍या हे उसी 
' समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन साथक द्ोता है।' 
परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यद्द भी अध्यात्म- 
शाघ्त्र का विपय दे। इस सम्बन्ध में उपनिपद्दों में या गीता में जैसे 
दिचार पाये जाते हैं वैसे ही फेम शास्त्र में भी । कर्मशास्त्र कंदता है: 
कि आत्मा वही परमात्मा-जीव ही ईश्वर है। 'आत्मा का परमात्मा 
- में मिल लाना, इसका मतलब यह दे कि आत्मा का अपने कर्माचृत 
पर्मात्मभाव फो व्यक्त फर के परमात्मरूप दो ज्ञाना | जीय ” 
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परमात्मा का अरा है. इसफा मतलब कर्मशास्त्र की दृष्ठि से यः 
है कि जीव में जितनी श्ञान-फला व्यक्त है, वह-परिपूर्ण, परन 
अव्यक्त (आबृुत ) बेतत़ा-पनिद्रिका करा एक अंश मात्र है। फर्म 


आवरण हट जाने से चेतना परिपूर्ण|रूपमें प्रकट “द्वोती हे। उर्स 
को इंश्वरभाव,या ईश्वरत्व की प्राप्ति समकना: चाहिये, - “' 


५४ धन, शर्यर आदि बाह्य विभूतियों में आत्म-बाद्धे फरना 
अंथात्‌ जड़ में अदव॑त्य करना, वाध्य दृष्टि है) इस श्रमेद-सम के 
यहिरात्ममाव सिद्ध कर के उसे घोड़ने फी शिक्षा, कमशारत 
देता हू । जिन फे संस्कार फेवल्स वहिरात्मभावमय दी गये है इस्ई 
कमशारत्र का उपदेश.भले,ही राथेकर न हो, परन्तु इस' मे 
उसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर सुंहदाँ पड़ सकता । 





शरीर और आत्मा, के ्मेद-अम को दूर करा कर, .उस 

के भेद-ज्ञान फो ( विवेक-स्याति को ) फर्म-शास्त्र अ्रकटाता है। 
इसी संमय से अन्तर्टष्टि खुलती है। अन्तर ,क दारा अपने 

/ में वर्तमान परमात्म-भाव देखा जाता दे । परमात्म-भाव फो 
देख कर उसे पूर्णद॒या अलुभव में लाना गा यह, जीव फो शिव 
( अक्ष ) छोना है । इसी . प्रक्ष-भाव फो व्यक्त कराने फा.काम 
कुछ ओर. ढँग से ही फकंमंशास्त्र ने अपने पर ले रकखा है |. 

* क्योंकि बंद अमेद-प्रम से भेदशाने की तंरफ मुकों करें, दिए 
* स्वाभाविक अभेदंध्वोन फी उच्च भूमिका की ओर जात्मा फो! 


खींचता है। पस उसका कर्तेन्‍्यन्छेत्र उतना ही है | साभे ही बीय- 
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'शाल् के मुख्य प्रतिपाथ अंश का चर्शन भी उस-मैं मिल जाता 
 है।इसलिय यह स्पष्ट है कि कमेशासत्र, अनेक प्रकार के आध्यो- 
त्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है। वी उसका महत्त्व है। 
.चहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुलता आदि 
से उस पर राचे नहीं होती, परन्तु इस में कमेशासत्र का क्‍या 
* चोप १ गणित, पदार्थविज्ञान आदि गूढ व रस-पूर्ण विपयों पर 
_स्थूलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता, 
इस में,उन विषयों का क्‍या दोप ) दोष है सममने वालों की 
बुद्धि का । किसी भी विषय के अभ्यासी को उस विषय में रस 
तभी आता है जब कि चह्‌ उस में तल-तक उतर जाय 


विषय-प्रवेश । . 


क्मंशास्त्र जानने को चाह रखने बालों को आवश्यक 

है कि वे कम! शब्द का अथ, भिन्न मिन्न शास्त्र में प्रयोग किये 
गये उस के पर्याय शब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विपयो से 
परिचित हो जाँय तथा आत्म-तत्त्व स्व॒तन्त्र है यह भी जान लेवें। 

- ७0 , 4 रकम शब्द के अर्थ । : 

'कमे शब्द लोक-व्यवद्दार और शाज् दोनों में प्रासिद्ध है। 

- 'चसके अनेक अधे होते दे। साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, 
- धंधे या व्यवसाय के मतलब से “कर्म' शब्द का भ्योग करते हैं 
(शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है। खाना, पीना, चलना, कॉपना 





(४). । 


आदि किसी भी हल-घल के लिये-चादे- यह जीव की दो यो उई 
कौ-कर्स शंच्द छा प्रयोग-किया जाता है। 
कमकारर्ट मौमांसक, यंक्ष-याग-आदि क्रिया-फलाप-अर्थ में; 
स्मार्त विद्वान, आइ्यण आदि ४ बर्णों और मद्याचर्य भादि ४ था-' 
श्रमों के नियत कर्मरूप अयथ में; पौराणिक लोग) मत मिमय आदि 
घार्मिक क्रियाओं के अथ में; बयाकरण लोग,कर्चा जिस फो अपनी 
किया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्य में--अधीत्‌ जिस पर करत्तो 
के व्यापार- का 'फल गिरता है उस अर्थ में; और नैयापिक लोग 
उत्लेपण आदि पांच-सफितिक फर्मों में कर्म 'शब्द फा व्यवद्दार 
करते हैं। परन्तु जैनशास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्य लिये जाते हैं। 
पहला राग-दवपात्मक परिणाम, जिसे फंपाय ( भावफर्म ) कहते है 
आर दूसरा कार्मण जाति के पुद्वंल-विशप, जो कफपायफे निमित्त से 
आत्मा फे साथ चिपके हये होते. हैं और द्रव्यकर्म फदलाते हैं... 


अं 





२-फमे - शब्द के झुछ पयोय। 7, 

जैनदर्शन में मिस अर्थ के लिये कम शब्द प्रथुक होता है 

उस अयथे के अथवा उससे फुछ मिलते जुलते अर्थ फ्रे शिय अनेतर 
दर्रानों में ये शब्द मिलते हैँ$--माया, अविया, मरा ति, झ्पूर्य, पांसना, 
आशय, धसोपमे; अस््ट; संस्कार, देव, भाग्य आदि । / ५० 
आया, भविदयया, अहृति ये तीन शब्द वेदान्तदर्शन में पाये 
जाते हैं। इन फा मूल अर्थ फरीय करीय यही है, जिसे सैन-दरीन में ' 
भाषफर्म फहते हैं । “अपूर्तों शब्द मीमांसादरीन में मिलता हैः। 


( रह ) 


'बासना शब्द बोद्धदर्शन में श्रासिद्ध है, परन्तु योगदर्शन में भी 
उसका प्रयोग किया गया है । आशय शब्द विशेषकर योग तथा 
सांख्यद्शन में मिलता है । घमोधरम, अदृष और संस्कार, 
इन शब्दों का प्रयोग और दर्शनों में भो पाया जाता है, परन्तु 
' विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में । देव, भाग्य, पुस्थ- 
' पाप श्रादि कई ऐसे शब्द हैँ जो सब दशनों के लिये साधा- 
रण से हैं। जितने दशन आत्मवादी हैं और पुनजन्म मानते 
हैं उनको पुनजन्म की सिद्धि-उपपात्ति-फे लिये कमे मानना ही 
पढ़ता है। चाहे उन दशेनों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया के कारण 
था चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, कम का स्वरूप 
थोड़ा बहुत जुदा जुदा जान पड़े; परन्तु इस में कोई सन्देद नहीं 
कि सभी आत्मवादियों ने माया आदि उपयुक्त किसी न किसौ 
नाम से कसे का अंगोकार किया ही है। 


३-कर्म का स्ररूप । 

* मिथ्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया 
जाता है वही 'कर्म' कहलाता है । कर्म का यह लक्षण उपयुक्त 
भाषकर्म द्रव्यफर्म, दोनों में घटित होता है । क्योंकि भावफम 
आत्मा का-जीव का-बैभाविंक परिणाम है, इस से उप्त का 

/ उपादानरूप कर्ता, जाव ही है और द्रव्यकम, जो कि कार्मण- 
'जादि के सूट पु्रलों का विकार' है उसका भी करत्ती, 
निमित्तरूप से जीव ही है। भावकर्म के होने में द्रब्यकम 


९ ( १६ ) 


निमित्त है और द्रब्यकम में भावके् 'निमित्त । इस 'पंदः 
« “उन दोनों का आपस. में .वीजाडऋुर की तेंरह 'कार्य-कारए 
भाव सम्बन्ध है।.#.. # को! 








४--पुणय-पीप की कसौटी! ४! 


- ५ साधारण लोक यह - फद्दा करते हैँ फकि-'दान,' पूजद; 
सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुम. कर्म का .( पुण्य श्र) 
धन्ध द्वोतां है और किसी ' को कष्ट .पहुँचाने,. इच्छा-विर्त 
फाम करने आदि से अशुभ फर्मे का.( पाप का) वन्धरः होते 
है ।! परन्तु पुस्य-पाप का निशायःकरने फी आर्य ,कसौटों व 
नहीं है । क्‍योंकि किसी को कष्ट 'पहुचाता हुआ - और (दूर 
की इच्छा-विरुद्ध काम!करता हुआ भी भअलुष्य, पण्व, उपास्य 
कर संकता' हैँ । इसी ,तरह दान-पूजन आवदद -करनेवात 
भी पर्य-उपामभन ने कर, कभी कभी पाप वॉध लता हैं. शई 
परोपकारी चिकरित्सक,जंब किसी पंर शश्ष-क्रिया करवा' है दा 
उस मरीज को 'कंष्ठ अवश्य दोता है,' दितेपी, माता-पिद 
'नासमम लड़के को जध उसकी इच्छा फे विरुद्ध पढ़ाने के लिए 
-यत्म करते. हैं तत्र॒ उस बालक-कों दुःख सा ,मालूम' पड़ता है 
पर इतने ही से ,न॑ं “तो .बहं' चिकित्सक अनुचित काम फर्ण 
' घाला/ माना जाता दै “और , न हितेपी साता-विता' ही दो 
समंमे जते हैं। इसके विपतेव जब कोई, - भोत्रे- लोगों को 


५ 


ठगने- के:ईरादे से था और किसी तुच्छ आशय से दीन; 





( रछ़) 


'पूजन; आदि क्रियाओं . को करता है तब वह पुए्य के बदले 
पाप बॉधता है । अतएव पुण्य-बन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची 
कसौटी फैवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी 
यथाथे फसौदी कत्तो का आशय ही है। श्रच्छे आशय से 
जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे आभिे- 
प्राय से जो काम किया जाता है घह पाप का निमित्त होता 
है.। यह पुए्य-पाप की फसौटी सब फो एकसी सम्मत है। 
क्‍योंकि यह सिद्धान्त सर्व-सान्य है कि---“भ्याहशी भावना यस्य, 


2) 


प्रिद्विर्गवाति ताहशी ।! 


५--सच्ची निर्लेपता । 

साधारण लोग यह समझ बेठते हें कि अमुक काम न 

फरने से अपने को पृश्य-पाप का लेप न लगेगा । इससे थे 

उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर वहुधा उनकी सानसिक क्रिया 

नहीं छूठटती | इससे वे इच्छा रहने पर भी .पुए्य-पाप के लेपस' 

, अपने को मुझ नहीं कर सकते। अतण्व . विचारना चाहिये के 
सच्ची निर्लेपता क्‍या है लेप ( बन्ध ), मानसिक क्षोम को 

पअथधोत्‌ कपाय' को कहते। यदि कपाय नहीं' है तो ऊपर की 

कोई भी कया आत्मा को वन्धन में रखने के लिये समर्थ नहीं 

' है । इससे उल्लदा यदि कपाय का घेग भीतर बतंमानहै “तो 
ऊपर से. हजार यत्न फरने पर भी कोई अपने को बन्धन -से 

छुड़ा नहीं सकता। कपाय-रदित वीतराग-सृव जगह जल में 


| (८ शम )6 


कमल की तेरह निर्लेप रहते हैं. पर कपायवान औत्मा योग की 
स्थांग रच कर भो तिल भर शुद्धि नहीं कर: सकता । इसोमें' 
यह कहा जाता है कि शआसक्ति छोड़ कर जो 'काम किया 
जाता है बह बन्धक नहीं होतां।' मतलब, सच्ची निर्लेपता 
मानसिक ज्षोभ के त्याग में है । यही शिक्षा कमैशाल्न से मिलती: 
है, और यही यात अन्‍्यत्र सौ कद्दी हुई है 
४ मन एवं मनृष्याणां कारण बन्‍्पमीक्षयों। | .. .' 

बन्‍्धाय विपयाउ5संगि मोक्षे निर्विपर्य स्मृतम || 
“य[ मैश्युपानिषद्‌ ] 


६--कमे का अनादिल |... .. 5.६ 

विचारयान. मनुष्य के.विल में प्रश्न होता है कि फरे सादि है 

या अनादि * इस के उत्तर में जैनदशन का कद्दना: है ।कि कर्म 
व्यक्ति, की .अपेक्ता से सादि और अवाह क्री अपेत्षा से अनादि 
है | यह सब॒-का अलुभथ है कि प्रोणी सोते-जागते, .उंठते-मैठते, 
चलते-फिरते किसी न किसी तरह की दलचल किया दो करता 
है। हल-चल का होना ही कमवन्ध की जड़ है । इससे -यह- 
सिद्ध: है कि कमे, व्यक्तिशः भादि वाले ही हैं । किन्तु कर्म का 
प्रवाह-फव से चला ? इसे कोई बतला नहीं सकता । भविष्यत््‌ 
के समान मूतकाल की गहूंराइ अनन्त हूं । अनन्त “का ' वर्णन 
अनादि'यां अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तंरदद से होता 
असम्भव है | इंसलिये फर्म के प्रवाह को अनादि कहे मिनाडूसरी ' 











€ ४ ) 
गति ही नहीं है। कुछ लोग अनादित्व की अरपष्ट व्याख्या की 
उलमन से घबड़ाकर कम प्रवाह को सादि चतलाने लग जाते हैं, 

पर वे अपनी बुद्धि की आध्थिरता से काल्पित दोष की आशेका 

करके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक बढ़े दोष का स्वीकार कर 

लेते ह। बह यद्द कि कर्म श्रवाह यदि आदिमान है तो जाव' 
पहले ही अत्यन्त शुद्ध-ब्रुद्ध दोना चाहिये, फिर उसे क्िप्त होने 
का क्‍या कारण और यदि सर्वथा शुद्ध-बुद्ध जीव भी लिप्त हो. 

जाता हूँ. तो मुक्त हुये जीव भी फर्म-लिप्त होंगे; ऐसी दशामें 

झक्ति को सोया हुआ संसार ही कहना चाहिये। कम-प्रवाह के 

अनादित्व को और मुक्त जीव के फिरसे संसार में न लौटने की 

संब अतिछित दशन मानते दें; जैसे--- 
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- ;/, हैं कर्माअवियायादीति चेचाउनादिलातू ॥ २५ ॥ 
उपपद्मते चाप्युपतभ्यते च ॥ २६ ॥ 
; [ मक्षसूत्र भर० ३ पा० 4. ] 
अनावृतिः शच्दादनाझवि; गब्दातू ॥ ऐऐ ॥ हे 
& ॥ "378 पृञ्र,सू. आ. 0 पा. ४ | 


७--कर्म-चन्ध का कारण । 
जैनद्शन-स फर्मचन्ध के मिध्यात्व, आविरति, फपाय और 
योग ये चार कारण बतलाये गये हैं ।.इनका संक्षेप पिछले दो 


( कपाय और योग )'फारणों में किया हुआ भी .मिलता हैं । 
-आधक संक्षप करके फद्य जाय,वो यह कद.सकते हैं. कि कपाय : 


' ( ३० ) ही न. का 3 
हो कर्मवन्‍्ध का कारण है. [ यों तो- कपाय के-विक्ारे के-अने 
प्रकार हैँ पर, उन सब का संक्तेप में वर्गीकरण करके: आध्या- 
प्मिक विद्वानों ने उस के राग, डेप दो ही प्रकार किये. है। कोई 
भी मानसिक विक्रार हो; या तो वह राग ('आसक्ति ) रूप' या 
द्वेप ( ताप ) रूप है। यह भी अतुभव सिद्ध है कि “साधारण 
प्राणियों की प्रवात्ति, चाहे बह ऊपर से-फैसी है। फयों मन 'देस 
पड़े, पर बह या तो रागमूलक या ट्ेपमूलक होती है। ऐसी 
प्रवाति ही विविध 'वासनाओं का कारण होती है| प्राणी जात: 

सके'या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सृष्टि ;फो,' फारण, 
डस्त के रागःद्रेप ही. होते हैं। मकड़ी, अपनी ही! प्रवृत्ति से अपन 
किये हये जाले में फँसती दे। जीव भी कमेके जाले को' अपनी 
ही वेसमर्की से रच लेता है | अज्ञान, मिध्या ज्ञान 'आदि जो 
कर्म के कारण कहें जाते हैँ सो भी राग-द्वेप के सम्बन्ध ही से 
राग की या हेंप की मात्रा घढ़ी कि ज्ञान, विपरीतरूप में वदल 
लगा। इस से शंब्द भेद होने पर भी कमच्रन्ध के कारण र 
सम्बन्ध में अन्य प्रास्तिफ दशनों के साथ, जैनद्शन “का ' को 
मतभेद नहीं | नैयाप्थेक तथा चैशेपिक दुशन में मिथ्या ज्ञान को 
योगेद्शन में प्रकृति-पुरुष के अमेद ज्ञान को ओर वेदान्त हा 
नें अविया को तथा जैनदशन में मिथ्यात्व को के का कारर 
बतलावा है, परन्तु यह बात ध्योन में रखनी चादिये कि किसी के 


भी करने का कारण क्‍यों न कहा जाय, पर थदि उसमें कर्म # 
०2 
बस्थकता (कर्म ढेप सैदा करने की शक्ति) है तो बह राग 


| 
ह] 
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के सम्बन्ध द्वी से [राग्र-द्वेप की न्यूनवा या अभाव दूोते हो. 
अल्ञानपत्( मिथ्यात्य ) कम द्वोता या नष्ट हों जाता है | महा- 
भारत शान्तिपव के “मकर्मणा बध्यते, जन्तुः इस कथन में भी 
क्रमे-शब्द का मतलब राग:द्वेप ही से है। 

! 7. ८&--कर्म से छूटने के उपाय। 

! * अमर यह विचांर करना जरूरी है. कि फर्म-पटल से 
प्राबुतत अपने पंरमात्मभार्व॑ को जो प्रगट करना चाहते हैं: 
नके लिये किन किन साधनों की अपेक्षा है। 

/ जनशास्त्र में परम पुरुषाथ-मोक्ष-पाने के तीन साधन 
लाये हुए हैं;-( १) सम्यगूदर्शन, (२) सम्यगज्ञान 
गैर (३ ) सम्यकचारित्र | कहीं कहीं ज्ञान और किया, 
गे को ही सीक्ष का साधन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन, 
जे ज्ञानसंवरूप--ज्ञान का विशेष-.-.समझ कर उससे जुदा नहीं 
गनते । परन्तु यह प्रश्न होता कि वेदिकदशनों में कर्म, 
गन, योग और भक्ति इन चारों को सोक्ष का 'साधन माना है 
फैर जैनद्शन में तीन या दो ही साधन क्‍यों फहे गये ? 
सका समाधान इस 'अकार हू कि जैनदर्शन में जिस' सम्यक्‌ 
एरित्र को सम्यक्‌ क्रिया कहा हैं उस में कर्म और योग दोनों 
एर्गों का समावेश दो जाता है | क्‍योंकि सम्यक चारित में 
नोनियह, .इन्द्रिय-जय, चिच-शुद्धि, समभाव, और उन के . 
जैये किये जाने घाले उपायों का समावेश द्वोता है. | सनोजिमद, * 





इन्द्रिय,जय आदि साल्िक यज्ञ ही कंमेमार्ग है और वित्तना 
तथां उस के लिये की जाने पाली संत्मग्मत्ति' ही योगमुर्ग है 
इस तरह कमेमांगे और योगमार्ग का मिश्रण ही.संम्यकचारि 
है। सम्यग दर्शन ही मक्तिसा्ग है; क्‍योंकि भक्ति में ,शरद्धां 
अंश श्रधान है और सम्यग दर्शन भी अद्धा रूप दी है.। सर 
शान दी ज्ञानमागे : है । इस प्रकार जैनदर्शन में बतलाये 
मोक्ष के तीव साधन अन्य दशेनों के सब. साथनों है 
समुच्चय है। के ८०228: 


# %:8८ ॥.ल्‍ ६ 





६- आता. स्वतंत्र तत्तत है। 


फूममे के सम्बन्ध में ऊपर जो' कुछ ' कहा गया दै उसेई 

ठीछ ठीक संगति तभी, द्वो सकती है जब कि आत्मा की व! 
से अलग तत्त्व माना जाय | आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व तीर 
लिखे सात प्रमाणों से जानां जा सकती ६:--- ' 
पे (के ) स्वसंवंद्नरूप साधक प्रमाण; (ख ) याघक प्रमाए 
का भ्रआव, .(ग) निषेध से निपेघ-कत्तो फी सिद्धि, (घ ) वर, 
( हर) शास्त्र ब्र,महत्माओं का प्रामादय, ( च ) आधुनिक विद्वाते 
..छी सम्मदि और (छ ) पुनजत्म 4५. 7५ लक 
(के 2). स्वस्ंवेदन रूप साधक अमाण । यद्यपि .सभी दई 

घारी,' ध्क्षान्‌ के आवरण से म्यूनायैकरूप' में घिरे हुए । 
और इससे वे अपने दी. अस्तित्व. का संदेह करते हैं, सभोरि 











( ३३) 
| जिस समय उनको बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस 
! समय उनको यह स्फुरणा होती है कि “मैं हूँ” । यह स्फुरणा 
' कंभी नदी होती कि “मैं नहीं हूँ । इससे उलटा यह भी निश्यय 
* होता दे कि 'में नहीं हूँ" यद्द बात नहीं । इसी बात को श्री 
शेकराचार्य ने भी कहा है 


थधर्वी ह्यात्माउस्तिलं प्रत्योति, न नाहमत्मीति 
[ अक्ष० भाष्य-१-१- 3] 


. इसी निश्चय को ही स्वसंवेदन ( आत्मनिश्चय ) ' 
कहते हैं । 


(ख) बाधक प्रमाण का अथाव | ऐसा कोई प्रमार नदी 
है जो आत्मा के अस्तित्व का बाध ( निषेध ) करता हो। इस 
पर यर्याप यह्‌ शंका हो सकती है कि मन और इन्द्रियों के 
द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना द्वी उसका वाघ है.। परन्धु 
इसका समाधान सहज है । किसी विपय को बांधक प्रमाण 
चहीँ माना जाता है जो उस बिपय को जानने की शक्ति रखता 
हो और अन्य सब सामप्री मौजूद द्ोने पर उसे प्रहण फर न 
सके | उदाहस्णाथ---आँख, मिट्टी के घढ़े को देख सकती 
है पर,जिंस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी 
'वद मिट॒दो के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विपय की 
सापक सम्मना चांदिये,. . - .,.... ' 


( ३४) 


इन्द्रियों सभी भौतिक हैं. ) उन की प्रदण-शक्ति. बहुत 
परिमित दै। वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटवर्ती और, 
नियत विषयों को ही ऊपर ऊपर से जान सकती, हैं । सूह-ः' 
दुररीक यन्त्र आदि साधनों की वही दशा है । थे अभी पक! 
भोतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैँ । इस लिये उनका 
अभौतिक---अमूत्तै---आत्मा को जान न सकने! बाघ रहीं कहा.. 
जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों की अपेक्षा! 
अधिक सामर्थ्यवाद्‌ है सही, पर जब बह इन्द्रियों का दास बन: 
जाता दे -एक के पीछे एक, इस तरह अनेक विषयों में बर्दर 
, के समान दौड़ लगाता फिरता है--तव उसमें राजस व तामस * 
चत्तियाँ पैदा होती हैं, सात्विक भाव प्रकट होने नहीं पाता। 
यही बात गीता [ भ-२ रलो० ६७ ] में भी कही हुई है।--- ' 
, .. ४ इद्धियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते । 
तदत्य हरावि अ्र्नां बायुनवििवास्माति ॥ ||, 
इसलिये चंचल मन सें आत्मा की स्फरणा भी नहीं हो।ती। , 
यह्‌ देखी हुई बात है कि अतिविम्व अहुण करने की शक्ति, 
जिस दर्पण में वर्तमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तब 
उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होता । इससे यह, 
बात सिद्ध है कि बाहरी विपयों में दौड़ लगाने घाले अध्यिर 
मन से आत्मा का मंहए न होना उसका वाघ नहीं है, किस्द , 
मन की अशक्ति-मांत्र है। * (5 ० 
' - इस शअकार विचार करने से यह प्रमाखित होता हैकि मन, « 

इन्द्रियाँ, 'सूचमदर्शक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक द्ोने.से 


आत्मा का निपेघ करने की शक्ति नहीं रखते |,  ./ 
































६ रु / 


हु ,( गे) निपेष से निषेष-कर्ता की ऐिद्धि | छुछ लोग यदद 
ते हैं कि (हमें आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी 
भी उसके अभाव को स्फुरण दो आती है; क्योंकि किस, 
ग्मय मन में ऐसी कल्पना होने ज्ञगती द कि. में नहीं हूँ 
स्यादि 7 परन्तु उनको जानना चाहिये कि उनकी यह कल्पना 
री आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है । क्योंकि यदि आएत्मा 
त न'हो तो ऐसी कल्पना का प्रादु्भोव कैसे ? जो निषेध कर 
हा है वह स्वयं ही आत्मा है। इस बात को श्रीशंकराचार्य मे 
प्रपने श्रद्मसुत्न के भाष्य में भी कहा 
“ ये एव ही निराकर्त्ता तदेव ही वस्य स्वरूपम्‌। / 
नच.२पा.३श्न. १ सू. ७] 
(घ) तर्क | यह भी आत्मा के स्वदंत्र अस्तित्व की पुट्टि 
़उस्ता है । वह कहता है कि जगत्‌ में सभी पदार्थों का विरोधी 
हेई न कोई देखा जाता है । 'अन्धकार का विरोधी प्रकाश । 
प्णता का विरोधी शैद्य । सुख का विरोधी दुःख । इसी तरह 
बड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तत्त्व होना चाहिये। कजों तत्त्व 
जड़ का विराधी है वही चेतन या आत्मा है । ! 





& यद तर्क निर्मूल या भ्रप्रमाय नद्दी, बल्कि इस प्रफार का तर्क शद्ध 
दि का लि्द दे । भगवान्‌ बुद्ध को भी अपने पूरे जन्म में--मपोद सम 
गमक आक्षण के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था | यवाइ-- ,- ४५, 

४ यथा हि लोके हुपद्धस्स पटिपक्शभूते,सुखे नाम अग्पि, 
पि सति तप्पटिपक्खेन विभवेना४पि सवितब्द, यथा वर उयदे संति 
सिस बूपसमभूते सीतं5पि भ्रत्पि, एवं रागादीनें अग्गीन यूपसमभेन 
नेब्दानेनाडपि अवितेब्द ८८४ हए कं ये 4 


कण जल िण्ड आओ | 





हर ््प गे रस 
इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि. जड़, * 
ये दो स्तवतंत्र- विरेधी तत्व मानना उचित नहीं, परन्तु है 
दी प्रकोर के मूल पदार्य में जड़त्व 'व चेवनल ई 
शक्तियाँ मानना उचित' है । मिस समय चेतनल शक्ित 
विकास दोने लगता है--उसकी व्यक्ति होती हू--उस 
जदत्व शक्ति का तिरोमाव रहता है “सभी चेतन-शाक्तिः 
प्राणी जड़े पदार्थ के विकास के ही, परिणास हैं. । ये जग 
अतिरिक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जे 
शक्ति का तिरोभाव हीने से जीवधांसैिरूप में दिखाई देते। 
ऐसा दी मनन्‍्तव्य हेफल आदि अनेक परिचंमीय विद्वानों का 
है। परन्तु दस प्रतिकूल तक का निवारण अशक्य नहीं-है 
.._थ्रद्द देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शरमित 
आदुर्भाव द्वाता ऐै, तब उस में दूसरी विरोषिनी शक्ित का. 
भावी जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोदित हो जाती है 
,सदा के लियें नहीं, किसी समय अमुकृज्ञ निमित्त मिलमे 
फिर भी उसका आदुर्माव दो जाता. है । इसी अकार शो १ 
: प्राइभूत हुई द्वीती है बह. भी सदा के लिये नहीं | प्रति 
« निरमिस मिलते. दी उसका विश्येभाव हो जाता 'है.। उदादरर 
पानी के अग़ुओं को लीजिये। वे गरमी- पति द्वी माप 
में परिणव दो जाते हैं, फिर शेत्य आदि: निमित्त' मिलते 
पानीरूप में बरसते हैं. और- अधिक शीतत्व आते होने 
डुबत्वरूप को छोड़ बर्फरूप में घन को प्राप्त" कर छैते हैँ । 


कि 


€( ३० ) 


हु ईसी तरह याँदे जद़त्व-चेतनत्व दोनों शाक्तियों को किसी 
प “मूल तत्त्वगत समान लें, तो विकासवाद ही न ठहर 
ऋंगा । 'क्योंकि चेतनत्व शक्ति फे विकास के कारण जो 
पज चेतन (आणी) सममे जाते हैं वे ही सब, जड़त्वशीक्त 
! विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे। जो पापाण आदि 
वार्थ आज जड्रूप में दिखाई देंते हैं वे कभी चेतन हो 
रंगे और चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु 
“हे आदिप्राणी कभी जड़रूप भी हो जायँगे । अवतएवं एक 
र्य में जड़त्व चेंवनत्व दोनों विरोधिनी शाक्तियों को नुमान 
#. जड़ भेतम दो स्वतंत्र तत्त्वों को ही मानना ठीक है। 


(३) गास्त्र व महात्माओं का आमाण्य । अनेक पुरातन 
सर भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का अतिपादन करते हैं। 
न शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व रस्भीरता के साथ आत्मा 
विपय में खोज की, उन के शास्त्रगव अनुभव फो यदि 
में बिना दी अनुभव किये चपलता से यों ही दँस दें तो, - 
त मे चुद्रता फिस की ? आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे 
ते कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता-पू्वक आत्मा के 
वैचार में दी विताया। उन के शुद्ध अनुभव को हम यदि 
भँकने घ्रान्त अचुभव के बल पर-न माने णे-इस, में न्यूनता 
समांरी दी है। पुरातन शात््र और यरतमान अनुमवी महात्मा 
खार्य भाव से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे हैं। 


( ४२ )* 


कि डब्लीन फी दीनिटी कॉलेज के एक फलों को सा 
करना पड़ा कि कॉलेज में फेंत्ों के पदके पार्थियों में भी उस 
बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो: उन 
ते. कम .से कम तेरह भाषा पर, आधिकार जमा. लिया पा 
इु० स० १८६४२ में जनमी हुई एक लड़की ६० स० १६०२ 
में--दस्वप की अवस्था में एक नाटक-मण्डल में संमिलिता[ 
थी। उसने उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे. । उसमे 
माता के कथनातुसार चह पाँच बे फी चय में फई छोटी 
मोदी कविताएँ बना लेती थी । उसकी लिखी हुई हु 
कविताएँ भहारानी ,पिफ्टारीआ फे पास भ॑ पहुंची थीं। सं 
समय उस, बालिका का अंग्रेजी ज्ञान, भी आशवर्य-जनंक है 
चहू कट्दती थी फि में अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु £ 
जानती हूँ । 20% 222 
उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह्द स्पष्ट जान॑ पई 
हूँ कि इस जन्म में देखी जाने वाली सव विल॑कज्षणताएँ ने 
घर्तमान. जन्म की कराते का ही परिणाम हैँ, न मोतानरिता 
केवल. संस्कार .फा ही; और न ,केवल परिस्थिति का | 
इसालिये आत्मा के अस्तित्व की मयोदा फो गंभ के भाए' 
समय से और भी पूर्व मानना चादिये ] बी पू्षे जन्‍म | 
, 'पूर्व जन्म में इंब्छा या अयाती द्वारा जो, संस्कार संचित 
हो उन्हीं के आधार एर उपयुक शेकाओं का -तया विशोः 
जाझों का सुसंगत समाधान दो जाता है। जिस युति से 


( ४५३ ) 


पूर्व. जन्म सिद्ध हुआ उसी के वल से अनेक पूर्व जन्म की 
परम्परा सिद्ध हो जाती है'। क्योंकि अपरिमित ज्ञान-शक्ति, 
एक जन्म के अभ्यास का फल्ल नहीं हो सकता | इस प्रकार 
्रात्मा, देह से जुदा अनादि सिद्ध होता है । अनादि तत्त्व का 
कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दाशेनिक मानते 
हैं । गाता में भी कहा है---“नाततो विद्यते भावों वा भागों 
विधते सतः।? (आ० २ शलो० १६ ) ईपना ही नहीं, बल्कि 
बतमान शरीर के धाद आत्मा का अस्तित्व माने बिना अनेक 
पअश्न हल ही नहीं हो सकते ! 
बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि ये इस जन्म में तो प्रामाणिक 
जौबन बिताते हैं परन्तु रहते हैं दरिद्रो । और ऐसे भा देखे 
जाते हैँ कि जो न्याय, नीति ओर घमम का नाम सुनकर चोंढ्ते 
हैं परन्तु होते हैं वे सब तरह से सुखी। ऐसी अनेक ध्यक्तियाँ 
मिल सकती हैं. जो ह तो स्वयं दोषी, और उनके दोपों का- 
अपराधों का---फल भोग रहे है दूसरे! एक हत्या करता है 
और दूसरा पकड़ा: जाकर फांसी पर लटकाया जाता है। एक 
फरता है चौरो और पकड़ा जाता है दूसरा। अब इसपर विचार 
करना चादिये कि जिनको अपनी अच्छी या घुरी कृति का 
, घदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी छत क्‍या यों ही विफल 
हो जञायगी * यद् कहना कि रृति विफल नहीं दाती, यदि 
'फर्तो को फल नहीं मिला तो भी उसका 'असर समाज के या 
देशके अन्य लोगों पर होता दी दै---सो भी ठोक नदी । क्योंकि 


( श्ण्) 


अनुष्य जो कछुंध करता है वह सब दूसरों कै लिये ही नहीं। 
रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माश्रों की भा इच्छा, 
दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परमात्मत्त अकेट, 
करने की ही रहती है । विश्व की व्यवस्था में इच्छा का .घहुत 
ऊँचा स्थान है । ऐसी दशा में वतमान देह के साथ इच्चा के 
सूल का भी नाश मान लेना युक्रि-संगत नहीं। मनुष्य ,अपने: 
जीबन की आखरी घड़ी तक ऐसी दी कोशेश करता रहता ऐैः. 
जिस से कि अपना भला हो। यद्द नहीं कि ऐसा करने" थाले 
सब भ्ान्त दी होते हैं। बहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरावित्त व शान्त 
प्रश्ावान्‌ योगी भी इसी विचार से अपने साधन को 'सिद्ध 
करने की चंप्दा में लगे द्वोते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे 
में ही सही, किसी 'समय हम परमाव्म-भाव को प्रकट फर ही 
सेंगे। इसके सिवाय सभी के चिच में यह स्फुरणा हुआ करती 
है कि में बसवर कायम रहेंगा। शरीर, नाश होने फे बाद चेतन | 
का अध्वित्व यदि न माना जाय तो ब्यक्ति का उद्देश्य कितना , 
संकुचित यन जाता है और कार्य-क्षेत्र भी कितना अल्प रह 
जाता है ? घरों के लिये'जों कुछ किया जाय परन्तु चद् अपने - 
लिये किये जाने वाले कामों के बराबर दो नहीं सकता. चेतन 
की उत्तर मयांदा को बत्तमान देह के अन्तिम क्षण-तक मान 
जने से व्यक्ति को महत्वाकांज्षा एक तरदद से छोड़ देनी पढ़ती ' 
है। इंस जन्म 'में नहीं तो” अगले जन्म में सद्दी, परन्तु में 


६अपना उदश्य अवश्य [सद्ध करूया-यह भाषना सहुष्य के ट्टदव 
। । 
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जितना बल प्रंकटा सकती है उतना वल' अन्य कोई भावना 
नहीं प्रकटा सकदी । यह भी नई कद्दा जा सकता कि उक्त 
भावना मिथ्या है; क्योंकि उसका आविभोव नैसाररीक और 
सर्व-बिदित है) विकासवाद मले ही भीत्तिक रचनाओं को देख 
कर जड़ तत्वों पर खढ़ा किया गया हो, पर उसका विषय 
चेतन भी चन सकता है । इन सव बातों पर ध्यान देने से यह्‌ 
मानें बिना संतोप नहीं दोता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है। 
बह जानते या अनजानंते जो अच्छा-घुरा करमे करता है उसका 
, फल्न, उसे सोगना दवी पड़ता है ओर इसलिये उसे पुनर्जन्म के 
चक्कर में घूमना पड़ठा है| बुद्ध भगवान्‌ ने भी पुन्जेन्स माना 
है । पक्का तिरीश्वरवादी जर्मन पाणेडव निदशे, -करमेचक्रकुठ 
पूवर्जन्म को सानता है) यद्द पुनजैन्म का स्वीकार आत्मा के 
स्वतंत्र अस्तित्व फो मानने के लिये अ्बल प्रमाण-है। 


१०--क्रमै-तल्थ, के विषय जैनदशन की विशेषता । 


जैनदर्शन में पत्येक कमे की वध्यमान, सत्‌ और उद्यमान 

ये तीन अवस्थायें मानी हुई हैं। उन्हे क्रमशः बन्व, सत्ता और 
उदय कहते हैँ | जैनेतर दर्शनों में भी कर्म की इन अवस्था: 

का वर्णन है। न में वध्यमान के को “ फ्रियमाणर सत्कमे 

को £ सब्चित ? और उदयमान कम को * प्रारच्ध ? कहा है ? 
किन्तु जैनशास्तर में शानावसणीय आदिरूप से कर्म का ८ दया 

' , ६४८ भेदों में बंगंकिस्ण किया है ओर इसके हाय संसारी 


है ( ४६ .). 
आत्मा की अनुमवनपैद्ध भिन्न मिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलासा 
किया गया है वैसा किसी मी जेनेतर दशैन में नहीं." है। पात- 
ब्जलद्शन में कर्म के जाति, आयु और भोग तीन : वरद- के 
बिपाक वतलाये. हैं, परन्तु जैनदरीन में कमे फे सम्बन्ध, में किये 
गये विचार के सामने वह वर्णन ,नाम ,मात्र का है।: “० 
आत्मा के साथ कर्म का बन्ध फैसे दोता - है? किन किन 
कारणों से होता ६ ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पैदा दोती 
है.? कम, आधिफ से आधिक और कम से कम कितने समय तक 
आत्मा के साथ लगा रद सकता है ? आंत्मा, के” साथ लगा . 
हुआ भी कर्म, कितने समय तक विपाक देने में असंभर्थ है 
बिपाक का नियत,समग्र, भी बदला जा सकता है या नहीं !, , 
यदि बदला जा सकता है तो उसकालिये फेसे-'आत््म-परिणाग. - 
आवश्यक हैं? एक फर्म, अन्य कर्मेरूप कय वन सकता है), 
प्रसकी वन्धकालीन तीत्र-मन्द शक्तायां किस प्रकार बदली मा 
सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कर्म पहले ही फृष भोर 
किस वरद भोगा जा.सकता है १ कितना भी .बल्व[न्‌ फर्म क्यों“ 
ने दो, पर.उस का विपाक शुद्ध आतिक, परिणामों से केस शक 
दिया जाता है १ कभी कभी आत्मा के, शतशः प्रयत्त करने पर 
भी करे, अपना विपाक बिना भोयवाये नहीं/छूटता. भात्मा; 
'किस -तरह कर्म, का.फर्ता और किस तरह मोक्‍्ता है ? इतना होने 
पर भी वर्तुत३ आत्मा में कमःका कतृत्व और. भोक्तृत्व, फ़िसे 
:अक्ार नदी: है. संक्लेशरूप प्ररिणमप्त, अपनी आकंपेणे, शाविद 
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पै आत्मा पर एक प्रकार की सूद्रम रज का पटल किस तरह 
इल देते है ? आत्मा वीर्य-शक्ति के आविभ्भाव के दास इस 
पद्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता है  स्पभा 
बृतः शुद्ध आत्मा भो कर्म के प्रभाव से किस किस प्रकार 
प्रलिन सा दीखता है | और वाह्य हजारों आवरणों के होने 
पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं 
शोता ? वह अपनी उत्कानिति के समय पूर्वे-बद्ध तीज कर्मों को 
भी किस तरह्द हृटा देता है ? वह अपने में वतेमान परमात्मभांव 
प्रो देखने के ललिये जिस संमय 'उत्सुक॑ होता है उस समय॑ उसके, 
और अन्‍्तरायभूत कमे के बीच कैसा इन्द्व (युद्ध ) दवाता है ? 
प्रन्त में वीयेवान्‌ आत्मा किस प्रकार के परिणामों से वलथान्‌ 
कर्मों को कमजोर कर के अपने प्रगति-मागे को निप्कश्टफ 
करता है ? आत्म-सन्दिर में वर्तमान परमात्मदेव का साक्षा- 
त्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें * अपूर्वकरण ' तथा 
४ आतिवत्तिकरेंण | कहते हैँ, उनका क्या स्वेरूप है ? जीव 
अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमाला के वैद्युतिक' यन्त्र से कर्म के 
पहाड़ों फों किस कदर घुर चुर कर डालता है ? कभी.कभी 
गुलांद खाकर कमे ही, जो छुछ देर के लिये दवे होते हैं; 
वे ही प्रंगति-शील आत्मा' को किस तरह नौये पटक दैते-हैं 
कौन कौन केसे, वन्‍्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी 
हैं १ किस कमे का बत्घे किस अवस्था में अवश्यम्भावी और 
फिस अवस्था में, झनियत .है, ! किस करें का विषाक किस 
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हालत तक नियत और किस हालत में आभियत है ? आह 
सम्बद्ध अतीन्द्रिय कमे-रज किस भकार, की भाकपंण-शक्ितां 
स्थूल पुद्॒लों को खींचा फरती दे श्र उनेके द्वारा शरीर, मई 
सूच्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है ! इत्यादि संस्ण 
तीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनको संयुक्तिई 
विस्तृत व विशद खुलासा जैनकर्मसाहित्य के सिवाय श्र 
किसी भी दरशन के साहित्य से नहीं किया 'जा सकता। मई 
कमतरवके विपय में जैंनदशनकी विशेषता है।, 
अन्ध-परिचय। .. : ४. * 
उसार में जितने अ्रतिप्ठित सम्प्रदाय (धमसरथाएँ) दैआ 
सब का-्साहित्य दो विभागों में विभाजित है----१(६) तरवाश 
आर'(२)-आचार वफक्रिया। 
ये दोनों विभाग-प्क दूसरे से: बिलकुल दी अलग रा 
| उनका सम्बन्ध बैसा दी है जैसा शर्रर मैं नेत्र और दाम 
पैर आंदि अन्य/अवयवों का । जैनसस्प्रदाय का 7स्ाद्ित्य मी 
सत्तज्ञान और आचार. इन दो पिमागों में बैंटा हुआ दे 4. पर 
प्रत्थ पहले विभाग से सम्बन्ध: रखता है, अयोत,-इसमें' वि 
िषेघास्मक किया का चर्णन नहीं है; ! किन्तु इसमें : वर्णन 
सत्व' का यों वो जैन-दर्शन में अगेक तरवों पर विभिष धर 
सेविचार किया हैं पर, इंस!प्रेन्थ में उन सबको बंणेन ही है। 


+ 
के 
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इसमें प्रधानतया फमैतरव का चर्शान है। आत््मचादी सभी दर्शन 
किसी न किसी रूप में कर्म का सानते ही हूँ, पर जनदंशंतत 
इस सम्बन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता हू अथवा 
यों कहिये कि कर्म-तरव के विचारभ्रदेश में जनदशन अपना 
सानी नहीं रखता, इस लिये इस प्रन्थ को जैनद्शन की विशे- 
पता का या जैनद्शन के विचारणीय तत्त्व का प्रन्य कहना 
डचित है। 


विशेष परिचय | 
इस प्रन्थ का आविक परिचय करने के लिए इसके नाम, 


विषय, वबरशन-क्रम, रचना का मूलाघार, परिमाण, भाषा, कर्त्तो 
आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। 


नाम--इस प्रन्थ के * कमेविपाक ! और “ प्रथमकर्म- 
ग्रत्थ | इन दो नामों में से पहला नाम तो विपयानुरूप है तथा 
“उसका उल्लेख स्वयं म्रन्थकार ने आदि में “ कम्मविवागं समा- 
सओ बुच्छ” तथा अन्त में “इआ कम्मविवायोउयं! इस कथनसे 
' स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूंसरे. नाम का उल्लेख कहीं भी 
नहीं किया है। वद्द नाम केवल इसलिए प्रचलित दो गया है 
कि कर्मेस्तव आदि अन्य कमेंविषयक प्रत्थों से यद्द पहला है; 
- इसके- बिना पढ़े' क्रमेस्तव, आदि अगले श्रकरणों में प्रवेश ही 
नहीं दो सकता । पिछला नाम इतना प्रसिद्ध दै कि पढ़ने 
“पदाने वाले तथा अन्य- लोग प्रायः उसी नाम-से त्ष्यवदार करते 


( २० ) 
हैं। पदला कमेप्रन्य, इस प्चर्लित नाम से मूल नाम यहां तर 
अप्रसिद्ध सा हो गया है कि कर्मावेषाक कहने ,से 'घहुंत' लोग 
कहने वाके का आशय ही नहीं सममते | यंद वात इस अकरण 
के विषय में ही नहीं, वल्कि कर्मेस्तव आदि आभिम प्रकरणों के 
विपय में सी बराबर लागू पढ़ती है। अथ्ोत्‌ फर्मेस्तव, व्थे- 
स्वामित्व, पड॑ंशीतिक, शतक ओर सप्रतिका कहने से क्रमशः' 
दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छट्ठे प्रकरण का मतंलव बहुत 
कम लोग समर्मेगे ; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉँचवां और 
छठा फंम॑प्रन्थ कहनेस सब लोग कहनेवाले का भाव -समम  लेंगे। 


विपय--इस प्रत्य छा विपय कर्मतत्तत है पर, इसमें, 
कर्म से सस्यन्ध रखनेवाली अनेक बातों पर 'यिचार न करके 
प्रकृति-अ्रश पर ही प्रधानतया.विचार किया है, अभीतू फर्म की 
- सब प्रकृतियों का विपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया 
है। इसी अभिप्राथ से इसका नाम भी “ कमविपाक /-रक्‍्खा 
ग़याः हू. रे ड ५ 
, 'वर्णुन-ऋम--इस मन्य में सबसे पहले दो यदद दिखाया है ' 
कि कंमवन्ध-स्वामाविक नहीं, किन्तु सद्देतुक है [इसके बाद 
फर्म फा स्वेरूप "परिपूर्ण जमाने के लिये उसे खार शो में 
' विभाजित फिया है--(१ ) प्रछति, (२) स्थिति, (:३:) रस 
और (४ ) प्रदेश | इसफे बाद आदठंअरूतियों के नाम और उनके 
सार सेदों की संख्या फो कंहा है ।'अनेन्तर शानावरेणीयकर्म 


( ३१ ) 
के स्वरूप को दृष्टान्त, काये और कारणद्वारा :दिखलाने 
लिए शुरू में प्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया है। ज्ञान के 
पाँच भेदों को और उनके अवान्तर भेदों को.संक्षेपभे, परन्तु तत्त्व- 
रूप से दिखाया है। ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण- 
भूत कम का रृष्टान्तद्धार उद्घाटन ( खुलासा ) किया ह्वै। 
अनन्तर दृशनावरण कर्म को दृष्टान्त-द्वारा सममाया है! पीछे 
उसके भेदों को दिखलाते हुये दशेन शब्द्‌ का अथे बतलाया है । 


« दरशनावरणीय कर्म के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राओं का 
सवोनुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर वड़ी सनोरेजकता से वरन 
किया है । इसके वाद क्रम से सुख-दुःख-जनक वेद्नीयकर्म, 
सद्दिश्वास और सथारित्र के प्रातिअन्धक मोइनीयकर्म, 'अक्तय 
' ज्ञौवन के विरोधी आयुकम, गाति, जाति आदि अनेक अवस्थाओं 
के जेनक नामकर्म, उच्च-नचि-गोत्र-जनंक गोन्रकर्म और लाभ 
* आदि में रुकावट करनेवाले अन्तराय कंम्रे का तथा उन भप्रत्येक 
' क्षर्म के भेंदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णन किया है ॥ 
* अन्तमें प्रत्यक कर्म के कारण को दिखाकर मन्थ समाप्त किया 
है। इस प्रकार इस मनन्‍्य का अधान -विपय कर्म का.विपाक है, 
“तथापि प्रसंगंवश इसमें जो कुछ कद्दा गया है उस सबको संक्तेप 
में पाँच विभागों सें घाट सकते हू ४६2 
(१) प्रत्येक कमे के प्रकृति आदि चार अंशों-का छथन। 
(३) कम .की मूल -तया-उत्तर प्रक्ृतियोँ | 


ह ब+ा 


( २३ ) 


(३) पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकार के दरन का वर्णत| 
(४) सब प्रकृंतियों का दृष्टान्व पूर्वक कार्य-क्थन | 
(५) सब प्कृतियों के फारण फा कथन'। 7 - 50 
आधार--यों तो यह मनन्‍्थ कर्मेप्रक्ाति, पशथ्वसंम्रह, ओरि 
प्राचौनतर ग्रन्थों के आधार पर रचा गया हैं, परन्तु इसका 
साक्षात्‌ आधार प्राचीन कमोषेप्राक है जो श्री गर्मऋपि का 
बनाया हुआ है । प्राचीन कंमअन्य १६६ गाथा-अमोर हेने से 
प्रहक्े पहल कमंशाशत्र में प्रवेश फरने वाले! के लिये यहुए 
. विस्‍्तत हो जाता है, इस कलिये उसका संक्तेप फेवल ६१ गाया- 
करों में कर दिया यया है । इतना संक्षेप द्वोने, पर भी इसमें 
आधीन कर्मविपाक की खास व तात्विक यात- कोई भी नहीं 
छूटी है इतना द्वी नहीं, वल्कि संक्षेप करने में अत्यकार मे यहां 
तक ध्यान रक्‍्खा है कि कुछ अतिवप्योंगी नवीन विपय, जिनका 
घर्णुन आचीन फर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस प्रस्थ में. 
,दाखिल कर दिया है. । उदाहरणाथे- भ्रुतज्ञान के पयोव भाई 
४० भेद्‌ तया आद फर्म-प्रकृतियों के बन्‍्ध के देतु, प्राचीन करे 
विपाक में नहीं हैं, पर उत्तका वर्णन इसमें है। संक्षेप करने में 
अन्यकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान ईंक्‍्खा है कि जिस- 
एक बात का बेन करने से अन्य बातें-मी समानता के कारश 
झुगमता से समझी जा सके वह" उस बात को ही बतलाना,” 
अन्य फो नहीं। इसी अमिप्राय से, आयीन कर्मविषाक में जैसे . 
अत्येक मूल या उत्तर प्रझृति का विपाक दिखायां गया ऐ वैसे, 





का  ( २३. ) 


इस प्रन्थ में नहीं /दिखाया है। परन्तु . आवश्यक वक्तव्य में 
कुछ भी कमी नहीं की गई है ! इसी से इस प्रन्थ का प्रचार 
सर्व-साधारण हो गया है । इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मृबिपाक 
को बिना टीका-ट्प्पिण के अनायास ही .समम सकते हैं । यह." 
प्रन्थ संक्षेपरूप होने से सब को मुख-पाठ करने में व॑ याद रखने 
' में बड़ी आसानी होती है । इंसी से प्राचीन कर्मविपाक के 
छप जाने पर भो इसकी चाह और माँग में कुछ भी फमी नहीं : 
हुई है । इस कर्मविषाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मविपाक बढ़ा 
है सदी, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप द्वी है, यह 
बात उसको आदि में चतमान “ वोच्छ कम्म्रविवायं गुरुपरद ; 
पसमासेण”' इस वाक्य से स्पप्ट है। 
 भापा--यंद कर्मग्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी 
फर्मप्रन्थ मूल मूल प्राकृत भाषा में हैँ । इनकी टीका संस्कृत में » 
है। मूल गांयाएँ ऐसी सुगम भापा में रची हुई हैं कि. पढ़ने 
वालो को थोडा बहुत संस्कृत का घोध द्वो ओर उन्हें कुछ 
प्राकृत क नेयम समझा दंय जाय ता व मूल गायाआ के ऊपर 
से ही! विषय का परिक्तान कर सकते हूँ । संस्कृत टीका भी बढ़ी 


विशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुझो 
को पढने में यहुते सुगमता होती है | 


बडे 


$>- के पर -्च5३३,2 


सब) 


गन्थधंकोर. की जीवनी। हि 


(६) समय--अस्तुत प्रन्यथ के फतो श्रीदेवेन्द्रसूरि फो समय 


विक्रम, फी १३ वीं.शताव्दी का अन्त और चौददवीं/ शताब्दी 
का आरम्भ है [-उनका स्वगेवास वि० -खु० १३३७ में हुआ 


ऐसा उल्लेख गुर्वावली में/8 स्पष्ट है परन्तु उनफे, जन्म, दत्ता,' 
सूरिपंद आदि के संमयः का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तमापि 


थह जाने पढ़ेंता है कि. १२८४ में श्रीमगच्चन्द्रसूरि ने रंपा- ' 


गरुछ की स्थापनो की, तवे थे दीक्षित होंगे।' फ्योफे गस्छ- 
स्थापना के बांद श्रीजंगच्चन्द्रसूरि के द्वारा, दी श्रीदेवेन्द्रसूरि 
और श्रीविजयचन्द्रसूरि को सारिपद दिये जाने का. बरीने :गुर्बोन 


बल्ली में +है। यद तो मांनता दी पढ़ता हैःफि सरिपद प्रहण . 


करने के संमय, शअ्रीदिवेन्द्रसरिं वय,. विया' झौर संयम से,” 


स्थव्रिर हगि । अन्यथा इतने शुदतर पद का और खास फरके 


नवीन प्रतिप्ठितः किये गये तंपागच्छ के नायकत्व फा- भार वे 


_ कैसे संग्हाक्ष सकते $ 


एंनका सूरिपद वि०सं० १२८४ के बाद हुआ । सूरिपद ; 
ही संमंय अनुमान विं० सं० १३०० मान-लिया जाय, तब 


झी यह कद्दा जा सकतां दै कि तपागर् की स्थापना फे समन 


वे नब-दीहिव होंगे । उनकी कुल उम्र पु० या ५५ वर्ष की मान * 


लक... 30035: ७३ ४ ९' 


के देखों रोक रच४थ। + देखो रतोफ १०७। 
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लौ जाय तो यह सिद्ध है कि वि० सं० १२७५ के लगमग 
उनका जन्म हुआ होगा | बिं० सं० १३०२ में उन्होंने उच्ज- 
यिल्नी में श्रेष्ठिलए जिनचन्द्र के पुत्र वीरघवल को दीक्षा दी, जो 
आगे।विद्यानन्दसूरि के नाम से विख्यात हुये। उस समय देवेन्द्र- 
सूरि की उम्र २५-२७ चर्ष की सान ली जाय तव भी पक 
अनुमान की---११७५ के लग भग जन्म होने फी--प्राष्टि 
देती दै । अस्ठ; जन्म.का, दीज्ञा का तथा सूरि-पद्‌ का समय 
निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वे 
विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौद्‌हवीं शताब्दी 
के आरकभ में अपने अस्तित्व से भारतवप की, और खासंकर 
गुजरात तथा मालवा की शोभा चढ़ा रहे थे। ; 28 

(२) जन्मभूमि, जाति आदि---शरदेषेन्द्रसूरि का जन्म 
किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका 
क्रोई प्रमाण अब तक नहीं मिला,। शुर्वाबली में & उनके जीवन 
का चृत्तान्त है, पर यह यहुत्‌ संक्तिप्त । उसमें सारिपद्‌' प्रंदूण 
करने के बाद की वातों फा उल्लेख है,अन्य घातों का नहीं] इस 
लिये उसके 'आधार पर उनके जौवन के सम्बन्ध में जहों' फई 
उल्लेख हुंआ है वह्‌' अधूरा हो है। तथापि शुजरात और 
सालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की सूचना कर 
सकता द कि थे शुजरात या मालवा में से किसी देश में जनमे 


हैः 
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होंगे । उनकी जाति और माता-पिता के सम्बन्ध में ती साधन 
अभाव से किसी प्रकार के अठुमान को. अवकाश दी नहीं है 


(३ ) विदता और चारित्र-तत्परता--आदेवेस्धसूरिज 
जनशाल्र के पूरे विद्वान ये इस में तो कोई सन्‍्देह ही नहीं, 
क्योंकि इस बात की गवाद्दों उनके अन्य दी दे रहे.है। अब 
तक उनका बनाया हुआ. ऐसा कोई ग्रन्थ देखने में भद्दी आया 
जिस में कि उन्हों ने स्वतंत्र भाव से पहड़द॒शनं,पर अपने 
विचार अकट किये द्वों; परन्तु गुर्वाबली के वर्णन से पता चलता! 
कि वे पड़दशन के भार्मिक विद्या थे, और इसी से मस्तीरवर 
चस्तुपाल तथा अन्य अन्य विद्वान उनके व्याख्यान में आंया 
करते थे। यद्‌ कोई नियम नहीं है कि जो जिस “विपये .का 
पण्ठित द्वो वह उस पर ग्रन्थ लिखे:ही, फई फोरणों से ऐसा 
नहीं भी हो सकता | परन्तु श्रीदेवेन्द्रसरिका जतागमं-विपयेक शांन 
हृदयस्पर्शी था यह बात असनिदग्ध दै ! उन्‍्दों ने पाँच कर्मम्रस्थ--- 
जो नवीन केमेमन्थ के नाम से प्रसिद्ध है ओर जिनमें से यहद 

पदल्ा है--सटीफ रचे दें । टीका इतनी विशद और संप्रमोण 
है कि उसे देखने के याद आचीन फर्मग्रत्थ या उनकी टोकाये 
देखने. की जिश्ञासा एक तरद से शान्त दो जाती है ।. उनके 
संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रघे.हुवे अनेक म्रन्थ इस बात की 
स्पष्ट सूचना करवे हैं. कि ये संस्कृत-प्राकुत भाषा, के 'प्रखर 
मगिहत थे ] एप क० पक 5०58, 0४ ० 


€( रै० ) 
आदिवेन्द्सूरि केबल बिद्धान्‌ ही न थे, किन्तु वे चारित्र- 
में में बढ़े दृढ थे | इसके प्रणाम में इतना ही कहना पर्याप्त 
: कि उस समय किया-शिथिलता को देख कर श्रीजगच्चन्द्रसूरि 
| बढ़े पुरुपाथे और निःसीम त्याग से, जो क्रियोद्धार किया था 
सका निवाह श्रीदेवेन्द्रटूरि ने ही किया । ययि श्रीजगच्च- 
द्ेसरि ने अदेवन्द्रसुरि त्था भीविजयचन्द्रसूरि दोनों को 
प्राचार्य-पद पर. प्रतिप्ठित किया था, तथापि ग़रू के आरम्म 
केये हुये क्रियोद्धार के दुधर कार्य को श्रीदेवेन्द्रसरि ही 
नम्हाल -सके। तत्कालीन शिथिलाचायों का अभाव ,उन पर 
छछ भी-नहीं पड़ा । इस से उल्टा श्रीविजयचन्द्रसूरि, विद्वान, 
तने पर भी प्रमाद के चेंगुल में फेस गये और शिथिला- 
बारी हुये । अपने सहचारो को शिथिल देख, सममाने पर भी - 
ने के ने समझने ८ अन्त में आीदवेन्द्रसरि मे अपनी क्रिया- 
धचि के कारण उनसे अलग होना पसंद किया । इस से - यह 
गत साफ प्रमाणित होती है कि ये बढ़े दृढ़ सन के और 
गरकमक्त थे | उनका हृह्य ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुण का 
उतिविम्ब तो शीघ्र एंड जाता था पर दोष का नहीं; क्योंकि, 
ँतर्वी, ग्यारहरवी, बारह और तेरहवी शताब्दी में जा अ्वताम्वर 
गा दिगम्वर के अनेक असाधारण विद्वान्‌ हुये, उनकी विद्वचा, 
जा 5 86 पल या 32 
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ग्रन्थननिमाण-पदुता भार चारित्र-प्रयता आादि-गणों का प्र 
तो आऔदेषेन्द्रसारे के हृदय पर -पढ़ा, # परन्तु-उस समय 
अनेक शिथिलाचारी थे, उनका.असर इन पर कुछ भौ 
पड़ा । कक रा 
आदेवेन्द्रसूरि - के शुद्ध-किया-पक्षपाती' ' होने 
गुसुछ, जो कल्याणार्थी व संपिग्त-पाक्षिक थे-ये भा फर छ 
मिल गये थे। इस प्रकार उन्हों ने ज्ञान.फे समान सारित 
भी स्थिर रखने व उन्नत करने में अपन्ती' शक्ति का ,उपः 
किया था । रे 
(४ ) शुरु। भरीदेवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्रीजगच्चठा 
सिन्द्रों ने श्रीदेवभद्र उपाध्याय की मदद से कफ़िसोद्धार 
फाय आरम्भ किया था। इस फाय- में उन्हों ने पपनी झा 
धारण स्याग-धुत्ति दिखा कर ओरों फे लिए आदश 5पारि 
किया था । उन्‍्हों ने आजन्म आयंविल परत फा नियम झे' 
भी, दूध थआादि के लिए जेन-शांस्र में व्यवदह्ार दिये / 








# उदाइरयाएँ--ओगगोप, जो दसवीं शाताष्दी में हुये, उनहें करेंट 
का संधेव इन्दों ने किया ओनोगैनस्द सिदान्द चकपती,जों स्पारएवा 7 
के हुदे, उनके राखित गोम्मट्सारमें से शवद्ान के प्रश्शवारि माँ 
चढ़ले फर्ेप्नस्थ में दाखिल किये ओ सेतास्परीय, झन्‍्य झ्दों के भर ह४ ४ 
मे नहों आवबे | भोमनवारिरियारि, लो बारहगी शवाध्दों्े इसे, इा$ १ 
# दो गाक्य के बाकप इनके बगादे शंका आईएए में दश्य्सयर इं.व४ ), 
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कृति-शब्दे को यथार्थ सिद्ध किया । इसी कठेन तपस्या के 
रण वड़गच्छ का “तपागच्छ ” नाम हुआ और थे तपा- 
च्छ के आदि सूतच्रधार कहलाये । मन्‍्त्रीश्वर वस्तुपाल ने 
व्य-परिव्तेन के समय श्रीजगच्चन्द्रसूरीश्वर॑ की बहुत अचो- 
ता की | श्रीजगच्चन्द्रसूरि तपस्दी ही न थे किन्तु वे परे प्रति- 
शाल्ी भी थे, क्‍योंकि गुर्वावली में यह चर्शान है कि उन्होंने 
तोड़ की राजधानी अधघाट ( अहड़ ) नगर में बत्तीस द्ग- 
रंवादियों 'के साथ वाद किया था और उस में वे द्वीरे के 
पान अभय रहे थे । इस कारण चित्तोड़-मरेश की ओर 
उनकी “ हीरला ” की पदवी # मिली थी। उनकी कठिन 
स्था, शुद्ध बुद्धि और निरवद्य चारित्र के लिए यही प्रमाण 
तर है कि उनके स्थापित किये हुये तपागच्छ के पाट पर 
जज तक | ऐसे ऐसे बिद्वानू, फ्रिया-त्पर और शासन- 
प्रावक आचार्य वरावर होते आये हैं कि जिन के सामने 
दशाहों ने, हिन्दू नस्पतिझ्रों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने 
र भुकाया है । 
(४) परिवार--श्रीदेवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा 
' इसका स्पष्ट खुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर 





यह सर नानने के लिये देखों शवौदली पर्ध ८८ से झागे । 
/ ३ चदा-भोहोरविजयसीर, थरीमंद्‌ न्‍्यायारैंरारद महामहोपराष्याव दशे।- 
दमा, मौमद्‌ न्‍्यायाग्मोनिषि विजयाबस्दयरि, भादि। * 


इतना लिखा मिलता हैं कि अनेक :सायेग्म शुतति, उसे 
आशित थे । $ शुवावक्षी में उनके दो शिष्य--भविधानर 
ओर श्रीधर्मकीर्ति--का उल्लेख है । ये दोनों भाई में। 
“विद्यानन्द नाम, सूरि-पद के पाछि का है। इन्हो ने (विधान 
नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय; 

सूरि-पर लेने के-बाद  धर्मघोष * साम से अस्तिद्ध, हुए, एर्ेरि 
भी कुछ प्रंथ रे हैं| ये दोनों शिष्य, अन्य शाम्रों के अति 
रिक्त जनशास्र के अच्छे विद्वान थे। इस का प्रमाण, उनई 
गुरु भ्रीदेवेन्द्रसूरि की कमप्रन्थ की वृत्ति.के आस्तिस पद्म है 
मिलता है । उन्हों ने लिखा दे कि “ मेरी बनाई हुई 
टीका को ओविद्यानन्द और ओधर्मकीर्ति, दोनों विद्वानों हे 
शोधा दै। ”” इन दोनों का विस्तृत वृत्तास्त जैनवत्ताए, 
ए०४७६ मेंहे। .. ...  ..  #... 


(६) ग्न्य--कीदेवेन्द्रसूरि के कुछ म्रन्थ जिनका दें 
भालूम हुआ दे उनके नाम नीचे लिखे जाते दूँ. 


(१) भाद्धदिनकृत्य सूत्रयात्ति .। हज 
(२) सदीक पाँच नवीन फमेप्न्य 4. ५» 5५. ५, 7 
(३) सिद्धपंचाशिका सूत्रवृत्ति । पी 
(४९) धर्मरलबु्ति | हक ०328 
की नत++्८+++-+ नल + >> इ+न मित्र न नया 
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(५) सुदर्शनचरित्र । 

(६) चत्यवेदनादे भाष्यत्रय । 

(७) बंदासुवृत्ति। 

(८) 'सिरिंठ्सहवद्धमाण प्रझुख सतवन । 
-(६) सिद्धदंडिका । 

(१०) साखत्तिदशा 


इनमें से प्रायः बहुत ग्रन्थ जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर, 
गत्मानंद सभा भावनगर, देवचंदलालभाई पुस्तकोद्धारफड 
रत की ओर से छप गये हैं। 
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अनुक्रम। 


विपय, - “गाया, 
मंगल और कर्म का स्वरूप न. है 
फर्म और जीव का सम्बन्ध. «००० 
कमेग्रंध के चार भेद और सूल तथा 


उत्तर प्रकृतियों की संख्या नजर 
मूल अ्क्ृतियों के नाम तथा प्रत्येक ; 8... 
के उत्तर भेदा फी संख्या न्न्न हडे 
उपयोग का स्वरूप. -«* न 
मति आदि पाँचशान .... « “७ ४४ 


सवि आदि पाँच ज्ञान और - पक 
व्यब्जनावप्रह ००" नह ४ 
अधथायप्रद आदि चौबीस तथा भुतशन, ,. 
के उत्तर भेदों फी सेज्या ' , , 
अतनिश्चित अतिश्ञान के बहु, भर्प - 
5 > आदि वारद भद :-...- * 
हैक >+ 5 27 ष हु 
अश्ुुतानिभ्ित मतिशान के फ्रीसातिफकी ::८ ४ ० 
आदि धार भव ४ «६ न 
मावि्षान के अद्वाईस मेदों फा सन्‍्त्र , ७ «० 





विपय- 

है हम ० पा 
प्रतक्षान के चोद मेद_ ---. ««- 
धरतझान के बीस भेद 
ओदह पूर्यों के नाम $ 
अवधि, भनःप्येव और केवलज्ञान 

हे के भेद 

देशस्त-पूवेंक ज्ञानावरण ओर दरशेना- 


वरण का स्वरूप ««« 


पार दृशन तथा उनके आवरण .«« 
बोर निद्राओं का स्वरूप «««  «»« 
स्यानर्ड्धिक और वेदर्नाय 

कर्मका स्वरूप ,,, 
चार गातियों में सात, असात का 
विभाग और मोहनीय का स्वरूप 

तथा उसके भेद ... 

इशेन मोहनीय के तीन भेद. ««« 
पतु।स्थानक आदि रसका स्वरूप ..« 
पम्यक्त्व सोहनीय का स्वरूप तथा 
प्म्यकत्व के क्ञायिक आदि भेद ..,. 
मेष तत्तें का स्वरूप. ««» « 
मिश्र मोइनीय और 'मिध्यात्व 


ड मोहसीय-का स्वरूप ,७- 
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२३ 
१४ 
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३१ 
शै३े 


"३४ 
श्े५ 
रे७ 
शे६ 
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विपय- 
मिथ्यात्व फे दस भेद... «« 
घारित्र मोहनीय का उत्तर 
प्रकातियाँ .,, . ««« 
चार भ्रकारके कपायोंका स्वरूप' .... 
इष्टान्त द्वारा फ्रोध और मान 
फास्वरूप  «»« 5, ५ 
हृष्टान्व ड्वारा माया और लोभका »*.* , रे 
स्वरूप है कर आप बि 6: 
नोकपाय मोइनीय का द्वास्य हि कि 
आदि छद भेद». , «७ 
भय के सात प्रकार -७«  ««* 
नोकपाय मोइनोय फे अन्तिम भेद आर क 
और तील येदों का स्वरूप ७... «»» ,«०, "३ / 


आयु और नामकर्म का स्वरूप2« | . + ४७ 
तथा उनके भेद... «७»; «| है॥ 

नआयु के अपव्तनीय और , । |? ;* 
“अनपवर्तनीय-दों भेद ५. ( ««०,- ,**-: 
नामफर्म की चौदद पिएड प्रकृतियां .. .. 
आठ प्रत्येक प्रकृतियों ,... ५७ £* 

- श्रस आदि दस अकृतियों - - ०००६०: ह* 
र्थावर भाद दस प्रकृतियों,- « »«» 





















प 7७ 75 ( रह ) 
विपय, 
प्रकृति-बेघक शाखाय परिभाषायें ... ..- 
पिण्डप्रकृतियों के भेदों की संख्या ... -.. 
नामकर्म के भिन्न भिन्न अपेक्षासे 
६३, १०३ और ६७ भेद... .-« 
बन्‍्ध आदि की अपेक्षा से कर्म-- 
प्क्ृतियों की जुदी जुदी सेख्यायें ... -«« 
गति; जाति और शरीर नाम कम * 
उपाइगनामकर्म के तीन भेद. ««« «»« 
बन्धननामकर्म के पांच भेद न हनन 
शरीरें के विषय में सर्व-यन्ध और 
देश-बन्ध का विचार की नी 
संघातननामकर्म का दृ्टान्त- 
पूर्वक स्वरूप 
बन्धननामकर्म के पन्‍्द्रह भेद 
संहनमनामकर्म के छह भेद..... .... 
_संत्याननामकर्मे के छुह भेद और 


वर्णनामकर्म के पाँच भेद .... ....' 


का 5 


गन्ध,रस और स्पशनामकर्मा के भेद“ 
' बर्यादि चतुप्क फी शुभ अशुभ७ |: 
पफडवियों ० का 





गाया- 





पृष्ठ 
र८-२६ ३४-१६ 
३० ६७ 
३१ ध्द्द 
श्र छ० 
३३ छ् 
३२४ ७' धू्‌ 
३५ ष्द्‌ 
५ 
३६ है. 
३७ न्ड्६ 
श्बन्रेंट ८? 
कि 


विषय 


शआलुपूर्षी और विद्यायोगविनाग- 8 68 
कर्म के भेद तथा यवि-द्धिक आदि. , ... 
५ परिभाषायें ... 
पराधात और उपघातनामफर्म जम : 
का सृल्प .... ....... + शष८८ ६ 
आंतपनामकर्म छा स्वरूप /्छ 
उद्दोतनामकर्म का स्वरूप ० 55 
अथुरुलघु शार त्ाथफरनामकर्मका स्मछूप ० * 
निर्माए और उपघातनामकर्म ' 









« /  फा स्‍्यहूप ; 
प्स, बादर और पद्माप्त नामकर्म 
४४ का स्थरूप हर 


पयाप्रि का स्वरूप और उसके भेद: णट्दा, 
लब्बिपर्याप्त॒ और फकरणपर्यात्त . ला कप 





का स्वरूप ' नह 
प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग * 
नामकर्म का स्वरूप यू है 
मुस्यर, भादेय, यश:कीर्ति मां: ०5 
फेम यया स्यावर दशक का स्थरू ः््र्‌ 


देभ्ध्यपयात्र आर ऋर्णापयात्र ५ 2 204% 77० 
(6६52॥ हा 





(३७ 
विषय- 
गोत्र और अन्तरायकर्म के भेद 
वीयीन्तराय के घालवीयान्तराय 
आदि तीन भेद, 
अन्तराय फर्म का दृष्टान्त स्वरूप 
मूत्त आठ और उत्तर १४८ 
प्रकृतियों की सूची 


बन्‍्ध आदि की अपेक्षा से आठ 
फर्म की उत्तर प्रक्ृतियों की सूची 


शानावरण आर दशनावरण के - 


८ यन्धददेतु 
सावयेद्नीय तथा अ्रसातवेदनीय 
के बन्ध के कारण 
द्रोममोइनीय कर्म के वन्‍्ध के 
कारण 
घारित्र मोहनीय ओर मरकायु के 
बन्ध हेतु - 
वियेष्च फी आयु तथा मुष्य 
की आयु के बन्धंदेतु 
देषाथु और शुभ-झशुभ नाम फे 
,. .चन्‍्य-हेतु * 
तौन,प्रकार का गौरव... 
गोत्र कम के पन्ने देतु 





गाया: 


१२० 


५१२२ 
श्र्र 
श्ब्३े 


( बव्टः 


है हर है 
» आठ प्रकार का मद हा 
अन्तराय कर्म के वन्धदेतु तथा £ 





उपसंद्दार - : 

परिशिष्ठ पृ० १९४-२०२०' 

ओताम्पर दिगम्वर, दोनों संप्रदायगत : ,. 
फर्मवाद॒ विपयक साम्य थीरए/ ' ५ 
वैपम्य १३४-१३० 

कोप '.  «« कर 5. 5 “-१३६-र६९ 
मूल कंमप्रन्थ हम /, ५, १८५०९६% 
श्रतांबर, 'दिगंयर दोनों संप्रदायगत | "० ४ 
५ “2225 फंमेबाद-विषयक मन्‍्य ४० * र६जर ; 

















- ओऔ- देवेन्द्रसूरिविरचितकर्म विपाक नामक ! 
6 
न भथम कश्षग्रन्य ४- 


4६ 4 अन्डी 7) 
महल आर कम का स्व॒म्प 
सिरिवौरजिणं बंदिय,कम्मविवाग ससासगभीबुच्छे। 
 कौरइ जिएण हेउहिं, जेगंतो मएणए कम्म॑ ॥१॥ 
मे (सिरिवीरजिणं ) श्री घीर जिनेन्द्र को (घंदिय) नमस्कार 
' रर्फे ( समासओो ) संत्तेप से ( कस्मविवार्ग ) कर्मादिपाक नामध्द 
प्रग्थ को (घुच्छे) फहूंगा. ( जेणं ) जिस कारण, ( जिएण ) जीव के 
डाण ( हेउहि ) देतुओं से मिथ्यात्व, कपाय आदि से ( क्ीरइ ) 
कया ज्ञाताहै-अर्थात्‌ कर्मयोग्य पुदल-हृष्य अपने प्रदेशों के साथ 
मिला लिया जाता हैं (तो) इसलिये बह शझात्म-सम्बद्ध पुहुल- 
>द्षष्य, ( कम्म ) कम ( भण्णएण ) कहलाता हैं ॥ 
भावाध-एगकेए के जीतने चाले श्रीमहादीए फो नम- 
« स्कार कर के फम के अनुभव का जिस सें वणन हैं, एसे क्रम 
विपाकझ सामक प्रस्थ फो सेक्तेए से कहंगा. मिथ्यात्य, प्श्विरति, 
प्रमाद, काराय झ्रऑर याग- इन दतुआ सर जाब, कम-याग्य पुद्ुल- 
द्ब्य को अपने प्यात्म-परदेशों के साथ वांघ लेता है इसलिये 
आन्म-सस्वद्ध पुद्वल-छब्य की कर्म कहने हैं । 
शी वीर-भी शब्द का अथे दे लक्‍्मी, उस के हो भेद 
"झन्तरग झार वाह्मय, अनन्तप्षान, अननन्‍्तदशन, ध्नन्‍्तंसुख, झनन्‍त 






आठ प्रकार का मद हु 
अन्तर्राय कंमे के बन्धहेतु'तथा “ 
उपसंहार ,6८ «०: 
परिशिंष्ठ पृ० १२४-२०२ 
खेताम्वर द्गिम्बर, दोनों संप्रदायगत 
कमंचाद विपयक साम्य और: ? : 
है बैपम्य “* 






कोप +« ल्‍ न 

मूल 'फर्मप्रन्थ हह ० बम 5 

ख्वतांवर, दिगंबर दोनों संभ्रदायगत : 
* /.  क्षेमेबाद-विपयक प्रन्थ ४४. ४४ , >१६१-१०३ 








.ग्री टेवेन्द्रसूरिविरचितकर्मविषाक नामक ! 
प्‌ 6 ग्र्ह 
- ऑ प्रथम कर्मग्रच्थ #- 


प्‌ |" 

४ अल और कर्म का स्पृरूप 

'सिरिवोर लिय॑ वंदिय,कम्मविवाग ससास ग्योवुच्छ। 
फनी व ० 5 ० हर 

कोरइ जिएगण हेउहिं, जेगंताो भएगए कम्म॑ ॥१॥ 
मे (सिरियीरजिणं ) श्री वीर जिनेन्द्र को (बंदिय) नमस्कार 
करके ( समासओ ) संत्तेप से ( कम्मवित्रा्ग ) कर्मविपाक नामऋ 
' ग्रन्ध को (बुच्छ) फहूंगा. ( जेणं ) जिस कारण, ( जिएण ) जीन 
द्वारा ( हेउहिं ) हेतुओं से मिथ्यात्व, कपाय आयादि से ( फीगइ ) 
* क्षौया ज्ञाताह-अर्थात्‌ कर्मयोग्य पुहल-द्रष्य पअपने प्रदेशों के साथ 
पिला लिया जाता है (तो ) इसलिये वह आत्म-सरबद्ध पुदुल- 

द्भव्य, ( कम्म ) फर्म ( सणगण ) कहलाता दे ॥ २ ॥ 
 भावार्ध-समगेप के जीतने वाले ध्लीमहावीए को भर- 
« स्कार कर के कर्म के अनुभव का लिख में वर्णन है, ऐसे करू 
विपाफ नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहुंगा. मिथ्यात्य, अश्रिगति, 
अमाद, कपाय आर योग- इन इेतुओं से जीव, कर्म-योग्य पुद्वल-- 
द्रव्य फो अपने प्रास्म-प्रदेशों के साथ वांध लेता दे इसलिये 

: प्रान्म-सस्वद्ध पुदुज-द्रव्य फो फर्म कहते हैं । 

शी वीर-शी शब्द का अर्थ हे जजमी, उस के दो भद हैं, 
अन्तर्ंग शोर बाह्य, अनस्तप्तान, अनन्तदर्णन, अनन्तसुख, अनन्त 









थीर्य झादि आत्मा के स्वाभाविक शुणणों को अन्तरंग-लक्ृंशे 
फहते हूँ. १ अशोकचृत्त, २ सुरपुप्पच्मष्टि, ३ दिव्यष्वानि: ४ चामर्ए 
४ आसन, दैःभामणडल, , ७ डुन्दासि, ओर ८ आतपत्र ये भा 
महाप्रातिहार्य हैं, इनका वाह्य-लक्त्मी फहते हैं) 





िन-मोह, राग, हैप, कास, क्रोध, आदि अंन्तरंग पत्रशों 
को जीत कर,जिसने अपने अनन्तशान, . ध्यनन्तदशन आदि गुणों 
को प्राप्त कर लिया हूं, उसे “जिन” कहते हैं ** 


कम-न पहल उसे -फहते: हैं, जिस. में रूप, रस.गन्घ और 


स्पर्श हों फुथियी, पानी;“आगे ओर हवा; पुद्ेज से पने हैं. जो पुछल॑) 
फर्म बनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज ध्रथवा घूलि हैं 
जिस को इंद्वियां, यन्त्र की मदद से भी नहीं जान सकतीं. 

परमात्मा अथया 'पंरम-अचाधि शांत वाले योगी ही उसे रज को 
देख सकते हैं। जीव के द्वारा जब वह रन, महण्ण की आती है |तव 


ु 


उसे कर्म कहते हैं - हर हम 


शरीर में सेल लगा कर केाई धूल में लाए, ; 
शंरीरंमें चिपक जाती है उसी प्रकार मिध्यात्व, फपाय, योग आादिसे 
जीब के-परदेशों में अब परिस्पंद होता दे-अर्थात्‌ हल चर्ल होती ६ 
तब, जिक्ष भ्राफाण में आत्मा के प्रदेश, हैं, वहीं के प्पनम्त-ध्यनत 
कर्म-थोग्य पुह्लल परमाणु, जीव के एकर प्रदेश के साथ वेन्ध जाते 
'हैँ इस प्रकाषा जीव और कर्म का आपस में चन्ध होता है, दुधभ[र 
पानी का संथा भ्राग का ओर॑ लोहे के गेलिका जैसे सम्बन्ध होता' 
है उसी भ्रकारजीव और पुद्ठल का सम्बन्ध द्वोता दै। हर ४ 
। कर्म औरजीय का अनादि काल से सम्बन्ध चला* 


चुराने कर्म प्यपना' फल देकेर आात्म-प्रदेशों से हुदे हो जाते 
' और नये कर्म प्रति समय वन्धते जाते हैं. कर्म झोर जीव का 
























( हे ) 


सादि सम्बन्ध मानने से यह दोप आता है कि “ मुक्त जीचों को 
भी फर्मवन्ध होना चाहिये” 

“कर्म ऑर जीव का शनादि-अनन्त तथा सादि-सान्त दो 
प्रकार : का सम्बन्ध है, जो जीव भोज्ञ 'पाचुके या पायेंगे उन 
का कर्म के साथ -अनादि-सान्त सम्बन्ध है, ओर जिन का 
कभी मोत्त न हँ।मा उन का कर्म के साथ अझनादि-श्रनन्त सम्बन्ध 
है. जिन जीवों में मोत्त पाने की योग्यता है उन्हें भव्य; झोर जिन 
“में योग्यता नहीं है उन्हें ध्यभव्य कहते हैं । 

ज्ञीव का कर्म के साथ प्नादि फाल से सम्बन्ध होने पर भी 
जब जन्म-मरण-रूप संसार से छूटने का समय झ्ाता है तव 
जीव को विधेक उत्पन्न होता ह--प्र्थात्‌ आत्मा श्रौर जड़ की 
जुदाई मालूम हो जाती है. तप-शान-रूप प्मग्नि के बल से बह 
सम्पूर्ण कर्म-मल को जला कर शुद्ध सुबर्ण के समान निर्मल हो 
ज्ञाता हूँ, यही शुद्ध आत्मा, ईश्वर है, परमात्मा हूं प्मथया ब्रह्म है । 

स्वासी-शेकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीब 
के परत्रह्म-शब्द से स्मरण करते हैं, 
प्राक्कर््स प्रविलाप्यतां चितिवलाज्नाप्युत्तरे:शिव्यतां। 
प्रारूधें त्विह्भज्यतासथ परब्रह्मात्मना स्थोयताम्‌ ॥ 


- ्यर्थात्‌ शानवल से पहले वांघे हुये कमों को गला दो, नये 
कर्मों का वन्‍ध मत होने दे। भर प्रारब्ध कर्म के भोग कर त्षीग 
कर देपप दस के याद परद्रह्मस्वरूप से अनन्त काल तक बने रहो. 
के गलाने को * निर्जय ” और नये कर्मो के वन्‍्ध ने 
की “ सेबर ” कहते हूं । 

ऊब तक श्र फा स्वरूप समर में नहीं आता तब तक उस 


पर घिज़य पाना असम्भव है. कर्म से बढ कर कोई हत्र नहीं हे 











जिस ने आत्मा की शखगड शान्ति का नाश, किये है; "अंत 
उस शान्ति की जिन्हें चाह है, वे कम का स्वरूप, जाने और 
घान्‌ चीर की तरह कम-शत्र-का नाश कर अपने झसली स्वथ 


कोप्राप्तकरें ओर अपनी “« बेद् हंमेत परम महान्तेंसादिते 







करे लिये फर्मप्रन्थ वने हुये हैं । 


“क्र्मवन्ध के चार भेद, सूलप्रकृतियों 
वियों की संख्या?“ बे 


पयड्ठिद्दरसपएसा त॑ चडहां मायगर्स' दिहंता। 
सूलंपगढंदउत्तरपंगईअंडदन्न सयसेय 0 २ 


(तं) बह कमबन्ध' (मोयगरलः) लड्डके (वि्ता) रह. 
नत से ( पयइटिइरंसपफसा -) प्रक्ति, स्थिति, रखे आर. प्रवेश 
अपेक्षा से, ( चउद्दा ) चार प्रक्रार हारने | पक्‍क्‍तततदरी ४ सर 
प्रहतियां प्याठ श्रार ( के. 0 
पकसी प्य्वावन हैं ॥ २ | 3 0 गो तह 


४... भावाध-सथम गाथा.में फमे का स्वरूप कहा गया है उ्ते 


के बन्ध फे चार सेद हूँ--7 प्रछाति-वन्‍्ध २ स्थिति-वन्ध ३ रख-वर 
आर ४ प्रदेश-वन्धे. .इन चार भेदों को समझाने फे लिये जड़इुक 
शशान्त दिया गया प्रकृतिय 











चुदलों में हुदे छदे स्वंभावों का अर्थात्‌ 
भ्रकृतिजेन्ध कहलाता है]: न्‍ 





फर्क, 


( ५४ ) 
'. २) स्थिति-बन्ध-जीव के द्वास अहण किये हुये करम-। 
बुद्वलों में अमुक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न कर जीव 
के साथ रहने की काल"मयोंदा का होना, स्थिति-बन्ध कह- 
जाता है। 

(३) रस-वन्ध-जीव के द्वारा अ्हण किये हुये कर्म-पुद्लों 
प्‌ रस के तरतम-भाव का- श्र्थात्‌ फल देने की न्यूनाधिक शक्ति 
का होना, रस-वन्‍्ध कहलाता दे । 

रस-वन्ध को अनुभाग-वन्ध, अनुभाव-नन्‍्ध और झतुभव-वन्ध 
भी कहते हैं| - 

' ४-प्रदेश बन्ध--जीव के साथ, न्यूनाथिक परमाणु 
वाले फर्मस्कन्धों का सम्बन्ध होना, प्रदेश-वन्ध कहलाता है । 

इस विपय का एक श्लोक इस प्रकार है /-- 
स्वभाव: प्रकृति: प्राक्ञ:, स्थिति: कालाबधारणम्‌ । 
अनुभागा रसो ज्ञेयः, प्रदेंशी दलसच्चय: ॥ 

- अर्थात्‌ स्थमाव को प्रकृति कद्दते हैं, काल की मर्यादा को 
स्थिति, अनुभाग को रस आर दलों की संख्या को प्रदेश कहते 
की हे 
'इश्मन्त और दाएंन्तिक में प्रति आझादि का स्वरुप यों सम- 
भेना चाहिये :-- 
'घात-नाणक पदार्थों से--सोंठ, मिर्च, पीपल श्मादि से बने 
हुये लड़ओं का स्वभाष जिस प्रकार वायु के नाश करने का हैः 
“पित्तमाशक पदार्थों से बने हुये लड्ओं का स्वभाव मिस, 
प्रकार पित्त के दूर करने का है; कफ-नाशक पदार्थों से यने झये 
- जडुओं का स्पमाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी 








( ६7). 


प्रकार झात्पा के द्वारा भ्रहणः किये हुये कुछ कर्म पुद्ंलों में 
के शान-गुण के घात-करने की आर - उत्पन्न होती हैं: -कुद्ठ कर्म 
पुडलों में थ्ात्मा के दर्शन-गुण को ढक देने. की शक्ति, पैदी होती 
है; कुछ कर्म-पुद्ललों में आत्मा के ओतन्द-गुण को द्िपा. देनेक़ी 
शाक्ति पैदा होती है; कुछ ,कर्म-पुद्लों में - आत्मा _फी ' प्रतेल 
सामर्थ्य को दवा देने की शक्तिपैदा होती है,इस तरह मिन्न मित्र कम 
पुदलों में, मिक्ष मिन्न भकार की परकृतियों के अर्थात्‌ शक्तियां के 
बन्ध को धरार्थात्‌ उत्पन्न होने को प्रकति-वन्ध कहते हैं |! ४ 
“* कुछ लड्ढ' एक सप्ताहतक रहते, “कुछ लंड! एक पत्ततफ, 
कुछ लट्टु एक महीने तक, इस नरह जडुग्रों /की जुदो री 

याले-मर्यादा होती हैं।' कालमर्यादा को /स्थिति कंहते है, स्थिति 
के पूर्ण दोनेपरं, लडु अपने, स्थभाव को. छोड देते हैंए-अथाप 
विगड जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल शात्मा फे साथ सत्तर 
फ्रोडा-कोड़ी सागरोपम तक; कोई 'कर्म ,दल, यीस क्रोडालोर्री 
सागरोपम तक; फोई:कर्म दल अन्तमुंहत तक रहने हैं, इस तरह 
झ्ुदे. फर्मद्लोर्ें, हदी छुदी स्थितियों, फो--अर्थात्‌ श्रपते 
स्वभाव की त्याग न कर ;ध्यात्मा, के साथ वने रहनेफी काल 
मर्यादाओं का वन्‍्ध--अर्थार्तिं उत्पन्न होना, स्थिति-वन्‍्ध कहलाती 

' है. स्थिति के पूर्ण होने,पर फर्म-दले अपने स्वभाव को छोड देंगे 
, है-भाव्यांस जुदे होजातिह-., ' * ः 
। ': कैच लडुओशों' में मधुर रख.झधिक, कुछ - लड्डधों 
-'कछ “लडुओं में फठु-रस, थ्धिक, कुछ लड़झों में कैम, इत 
सरद' मधुर-कटु झादि रसोंकी न्यूनाधिकता देखी जाती है; उसी. 
प्रकार कुछ कर्म-दलॉमें शुभ-रसे आधिके कुछ कर्म-दर्जोमें कमर '« 

कुछ फर्म दलोंमि अशुम-रतत अ्रधिक,फछ फर्म-दर्लोंमे कम,एसतरद 

फिविधप्रकार के शर्यात्‌ तीव-तीमतर-तीमतम मन्द-मत्दतर-मन्दू 














(७ ) 


, जम शुभ-अशुभ रखोंका कर्म-पुद्रलों में वन्‍्धना-अर्थात्‌ उन्पन्त 
: होना, रख-वन्ध कहलाता है 
शभ कर्माका रस, ईखद्वात्तादि के स्सके सदश मधुर होता है 
- जिसके प्रचुभव से जीव खुश होता है. अशुभ कर्माका रस, नींव 
आदिके एसके,सदण कड़चा होता है किसके अनुभव से ज्ीच 
चुरी तरह घबरा उठता है. तीव्र, तीवतर आदिको सममननेके लिये 
'शप्टान्तकी तोरपर ईख या नींवका चार चार सेर रस लिया आय. 
इस रखको स्वाभाविक रख कहना चाहिये. आँचके द्वारा आटा 
कर चार सेरकी जगह तीन सर रस बच जाय तो उसे तीघर कहना 
चाहिये; घ्रौर औदानेसे दो सेर वच जाय तो तीमतर कहना चाहिये. 
आर आौद्यकर एक सेए वच जाय तो तीघ्रतम कहना चाहिये. ईग्य 
, था नींवका एक सेर स्वाभाविक रस छिया जाय उसमे एक सेर' 
पानीके मिलानेसे भग्द्रस वन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेस्से 
मन्दृतर रस बनेगा तीन सेर पानीके मिजानेसे मन्द्तम रख वनेगः 
कुछ लड़ओंका परिमाण दो तोले का, कुछ लडभोंका 
छ्येंक का और कुछ लडुओंका परिमाण पावभर का हातादि 
डसी प्रकार कुछ कम-दलोंमें परमाणनओोंकी संख्या प्भधिक कोर 
कुछ कर्म-दर्जोर्में कम. इस तरह भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी पग्माण 
सेख्याओं से युक्त करम-दुलोंका आत्मा से सस्वन्ध होगा, प्रदेश 
बंध, कहलाता: है. * न 
संख्यात, धसख्यात धअथवा ध्यनन्त परमाणओंसे बने हुसे 
स्वन्धको जीव प्रहण नहीं फय्ता किन्तु अनन्‍्तानम्त परमाणुपंसे 
चने हुये स्कन्घका अहण करना है. & 
सूल-प्रक्तति--ऋमंकि मुख्य भेदोंको मूल-प्रकृति कहतेएं- 


' ऊत्तर:प्रकृत्ति-#मो के अवान्तर भेदों क्रो: उत्तरप्रकति 


कहते हू। - 


अवान्तर भेंदों की--उत्तर- भदों को संख्या,?. , 


(26% 8 


“करमेकी सूल- प्रकृतियों के नाम और हुए पक मूल- प्रकृतिक 






दूह नायट्सगावरणवबेयमे।हाउनासगेयाणि . 
विग्घे च पणनवदुअद्रवीमतंद लिपिकद्ना- वि पल 
( 56 ) इसशांम्न में ( 

दशशनावरण।4, बद्नाय; मोहनीय, आयु, नाम; 
गोत्र ( व) और ( विस्घ॑ ) अन्तराय, ये-घ्ाठ कर्म कहे जाते -*.' 
इनके क्रमशः ( पणनवदुअट्टयीसचउतिसंयदुपणविह .) 
भव , दी, अ्द्टांस, चार, पक सो,तीन, दो ओोरपॉच भेदहैं॥ ३॥ 


भावधर-आंठ करके नाम-ये हैं 


३ शनावरंणीय, २ देशनावरणीय, " ३ चेदनीय; ४ 'मोहनीय, 

८, "है नाम; ७ गोत और ८ घन्तराय: पहले कर्मके उत्तर: 
हह + 0 इसरे के नव, तोसरे के दो/ चोये के भद्टाईस, पाँच: 
अंक चार, छुटे के . एक सो तीन, सातवे के दो और, अ्रोटयेके 


> पर:भद- पँच हैं, आ्ाों कर्मो के उत्तर-मेदों की संख्या 
अद्वयन, १४८ हुईं, ५, ' 
५ ,, उतना आत्माका शुण है, उसके (चेतनाफे ) पर्यायको: उप 
पाग कहते हू. , उपयोगके दो भेद हैं--बान : और शन, क्षानंकों 
जाकार उपयोग कहते हैं आर दर्शनकी “निराकार उपयोग, 'जो 
उपयोग' पदाथ के विशेष धर्मको:-जाति, गुण, किया आ्िकों 
गहक्‌ है, चद् घान,कझ्ा जाता है. आर, जो.उपयोग पंदायों के 
गसान्य-धमका--अर्थात्‌ सत्ताका ब्राहक है, उस दर्शन कहते है. 


(ह) ज्ोनावरणोय॑ 





















2 रे 


(२) दर्शनावरणोय - जो कर्म झत्माकेदर्शन-शुणको 
आच्छादित करे, वह द्शना-वस्णीय कहा जाताहे। 
. (३) बेदनीय-जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख पहुंचायें, 
बह चेदनीय, 
(४) से।हनी य-जो कर्म स्व>पर-विवेक्रम तथा स्वरूप- 
रेमण में वाधा पहुँचाता है, बह मोहनीय कहा जाता है. 
अझथवा--जो कर्म आत्माके सम्यक्त्व-शुणका झोर चारित- 
. शुणका घात करता हु, उसे मोहनोय कहते हू. 
(५) आय-जिस कमंके अस्तित्वसे ( रहनेसे ) प्राणी जी- 
ता है तथा त्ञय होने से मरता दे, उसे आयु कहते हैं. ह 
(६) नास--जिस कर्मके उद्यस जीव नारक, तिर्यज्च ध्या_ 
दि नामोंसे सम्बोधित हाता है--र्थात्‌ प्रमुक जीव मार्क हैं, 


अमुक पियज्च हू, शअमुक मनुण्य ६, अमुक देव ह, इस प्रकार 
फहा ज्ञाता है, उसे नाम कहते हैं । 


(७) ग्ोच-जों कर्म, झात्म को उच्च तथा नोच कुल में - 
जन्मावे उसे सात कहते 
(प्) अन्तराय-जो कर्म झात्मा फे चीये, दान, लाभ, 


भोग, झोर उपभोग रूप शक्तियों का घात करता हूं चह अन्तरायथ 
कहा जाता है । 


दड शानावर्णण 


शानावरणं।य को पाच उत्तर-प्रदानया का कहने के ।लिथ 
, पहले प्ञान के भेद दिखलाते हैं” 
सदूस॒यञ्नोहोमणकेबलाणिनाणाणितत्थ मदड़नायी। 


पेजणबरग हचउहा. संक्षूलेरप्क जिशि दिय च-ठ का ।2[ 


जी 


( मइखुयभोहीमणकेवलाणि )- मति, श्षत,, अवधि 
पर्यव झौर केवल; ये 'पँच.. (,नाणशि )' शान - हैं: ;( तय 
उन मेँं'पहला ( मइनायं )- मति-शञान अद्ठाईस-प्रकार का है 
४“ खो इस ग्रकार:न मणतपयविशिद्यियठकका ) मन, श्रीए' 
आंख के सिवा, प्मन्य चार इम्द्रियों को लेकर .(पैजणवम्पह ) 
व्यक्जनावप्रह (चउहा) चार प्रकार का ६ । 5४ 
सावार्ध--मव शझाठ कर्मो फी उत्तरमछतियां- क्रमण' 


जायेगी. प्रथम क्षानोवरणीय कर्म टै. उस फी उत्तर प्रकृतियों को 
समभ्याने के लिये शान के भेंद दिखलाते. हैं। फ्योंकि शान के सेद 
समक्त, में आजाने से, उन- के झ्रावरण सरलता से, समभझ्त में. 
उभासकतते हैं. छान: के मुख्य भेद्‌ पाच हैं, उनके नाम- मति-शान/ 
अरंत'शान, अवधि-शान, मनः्पर्याय-श्ान ओर केयल-शान, इन पांचों 


फे दृर्पकके ध्यवान्तर भेद-अर्थात्‌ उत्तर-भद्‌ ्. मतिशानक्े झष्नास 
अद्ह,चारं इस गाथामें कहेगयेसवाकीरें प्पगली गाया में कहे जाये 
इस भाधामम कहे हुये चार भेदोंके नामः- स्पर्शनेल्धिय ब्यंजनावम्रह। 
मणिन्द्रिय व्यम्मनावग्रद, रसनेन्द्रिय ध्यम्जनामद भोौर धवणेद्धिय 
ब्यक्जनागग्रह,. आँख झोर मनसे व्यम्जनावग्रह,. नहीं होता, 
कारण यह है. कि प्ाख ओर मन-ये दोनों; पदायोर्स अलगे ग्द 
ऋरदों उनको अऋहण करते हैं।कोर, व्येज्ञनावप्रद सें ते इख्धियों का * 
यदार्थी के साथ, संयोग सम्बन्ध का होना आवश्यक है. भाख, : 
आर मन “क्प्राप्यकारी' कदलाते हैं. झोर अन्य इस्िया पआप्यः 
कार. पदाथों से नमिल कर उन - को श्रदयण फरने चाली इग्टियी 
आप्यकारी, ' पदार्थों से दिना मिले .ही उन को- भहणं करते ; 
साली इस्ियां ध्रपाष्यकारी हूँ तत्पय यहहे कि, ही 
श्रष्यकासी हैं; उन्हींसे -व्यण्जनावग्रह “होता है,' श्रप्रार्' 
भर रे, जगा, खजामा ४... झे नहीं 





बहा 











थ 








( शह ) 
“दीखता; झोर मन,शर्ीर के प्न्दर रह कर ही बाहरी पदार्थोको 
है हर जा ० 

' अहण करता है, अत एव ये दोनों, प्राप्यकरी नहीं हो सकते | 

(१) मति-ज्ञान-इच्िय ओर मन के द्वारा जो शान 
होता है , उसे मति-ज्ञान कहते हैं । 

(२) ग्र॒त-ज्ञान-शास्त्रों के बाचने तथा सुनने से जो अर्थ- 

3 

जान होता है, वह ध्रतशान । 

अधद[-मति-शानफे ध्यनस्तर होने घाला, और, शब्द तथा 
अर्थ को पर्या-जोचना जिस में हो, ऐसा शान, श्रत-शान कहलाता 
है. जैसे कि घट-शब्द के खुनने पर अथवा अख से घड़े के देखने 
पर ,उसके बनाने वाले का, उसके रंग का-प्र्थात्‌ तत्सम्बन्धी 

विपयों रा दो 

"मिन्न भिन्न विपयों का विचार करना, श्रुतज्ञान कहलाता है! 

(३) अवधि-ज्ञान-इन्द्रिय तथा मन की सहायता के 
बिना, मरयादा को लिये हुये, रूपचाले द्वव्य का जो ्षान द्वोता है 
उसे ध्वधि-शान कहते हैं । 

(४) सन: पर्याय-ज्ञान-इन्द्रिय और मन फी मदद 
'के दिना, मर्यादा को लिये हुये, संशी जीवों के मन्नोगत भाषों फो 

५ फ 

जानना, मनः परयाय-शान कहा ज्ञाता हैं । हा 

(५) केबल-ज्ञान-संतार के भूत भविष्यत्‌ तथा घर्त- 


मान काल के सम्पूण पदार्था का थुगपत्‌ ( एक साथ) जानना, 
कैशल-शान कहा ऊाता है. 


पआारदिके दो शान-मंति-शान और ध्त-शान, निश्चय सथसे 
'पराक्ष-प्रान हैं, आर व्यवद्यार नयसे प्रत्यक्त शान. 


( ए३ ) 
अन्त के तीन आन, अवधि-शान मनः पर्यच-शझान आर कपल, 
ज्ञान प्रत्यक्ष हैं. केवल-शान को सर्कलअत्यत्ष कहते हैं और भपि 
शान तथा सतपरयंत्रश्ञान को देशप्त्यव. ,  / ०, 
आदि के दो शानों में इच्धिय और मन की, पपैत्ता रदेती है 
किन्तु अन्त के तीन शानों में झच्धिय-मन की अपेत्ता नहीँ रहती। 


व्यक्षनावग्रह-अव्यकत-शानरूप-प्र्थाविग्रह :. से पहले 


हान बाला, प्रत्यन्त अव्यक्त शान, व्यञ्जनावग्रह ता हे, 
लासपय यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ जब सम्बन्ध होता 
है| तब ” किमप्रीदम्‌ ' ( यह कुछ दे) ऐसा धस्पष्ट शान होता, 
है उसे भ्र्थावश्रह कहते हैं. उस से पहले होने वाला, - अत्यन्त ' 
स्पष्ट शान, बझजनावश्रह कहलाता है--यह व्यम्जनायप्द पदार्थ 
की सत्ता के प्रदग करने पर होता हँ--अर्थाव्‌ प्रथम सता की* 
भतीति होती है, बाद व्यक्जनावम्रह। .. . ६४० 
स्परशनेन्द्रिय व्यज्ञनावग्रह-स्पर्शन-उद्धिय के छाय 
जी अत्यन्त प्रव्यक्त शान होता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय' व्यव्ज 
सायग्रह. इसी प्रकार: धन्य तीन इस्ियों से होने धालें व्यक्मना: 
चम्रहों को भी समझना चाहिये। + ४ ड़ 
व्यन्जनावप्रहका जवन्य काल, ध्ावलिंका' के असंख्यात थे. 
भाग जिंतना है, घर उत्कुग्ण काल श्यासच्छवासप्रथरूय 
अर्थात्‌ दो भ्यासोच्छबार्स से लकर नब .श्यासोच्छयास तक | 

















' £ झतिवान के शेद्र भेद “एज प्रहृज्षन के जद भेद तथा परत आन के उत्तर भेद की... शध्रत-ज्ञान के उत्तर भेद्रीं 
संख्या ! हू ह 2५ 22 2 # कम जा 
अत्यगाहं दे हावायघेरणा. करणमाणतेहिं छ हा) 
' ५ अडइ्बौस सेय चंउद्सहा.वी पा व सुयं) ४ 








( २१३ ) 


* ( झत्युरगहईहायायधारणा ) श्र्थावश्रह, ईहा, प्पाय शोर 
रंणा, ये प्रत्येक, ( फप्णमाणसेहिं ) करण पर्थात्‌ पांच इंद्ियां 
आर मन से होते हैं इसलिये ( छुद्ा ) छुद प्रकार के हैं ( इय ) 
इस प्रकार मति-क्ान के ( धअट्वीसमभेयं ) अद्वाईस भेद हुये (सु) 
श्रत-श्ान ( चौउद्सहा ) चोद॒ह प्रकार का (व) अथवा (चीसहा) 


यीस प्रकार फा है ॥ ५ ॥ 
सावार्ध-मति-शान के अद्वाईस भेद्दों में से चार भेद पहले 
कह चुके अब शेप चोवीस भेद्‌ यहां दिखलाते हैं;- भर्थावग्रह, 
४ 2 52320 
इहा, प्रपाय और धारणा, ये चार, मतिशान के भेद हैं. ये चारों, 
पांचों इन्द्रियों से तथा मन से होते हैं इसलिये भ्रत्येक के छृह ९ 
भेद हुये. छुद फो चार से मुणने पर चोवीस संख्या हुई. धरत- 
हा पा ० हो खत लत ७ ७ झ्ू 
ज्ञान के चौदह भेद्‌ होते हैं, ओर वीस भेद भी होते हैं ! 


« (१) अधीवगद्य॒ह-पदार्थ के श्रव्यक्त शान को प्र्थावग्रह 


' कहते हैं, जैसे “ यह कुछ है. ” अथावश्रह में भी पदार्थ के घण 
* गन्ध आदिका भान नहीं होता. इसके छह भेद हैं;- १स्पशनेस्रिय 
. अआर्थाश्रम्नृह, २ रसनेन्द्रिय पअर्थाचच्रहद, ३ घाणन्द्रिय धर्थावग्रह, 
'४ चच्चुरिन्द्रिय धर्थावप्रह, ५ श्रोमरेन्द्रिय अर्थायप्रह, और ' है' मन- 

सोइन्द्रिय अर्थायग्रह, अर्थाचग्रह का फाल- प्रमाण एक समय है । 


(२) ईहा--पवम्रद से जामे हुये पदार्थ के ब्रिपय में धर्म 
विश्यक-विचारणा फो ईहा कहते हैं, जसे कि “ यह सम्भा ही 
होना चाहिये, मुप्य नहीं ” । इंहा के. मी छह भेद हैं +--स्पर्शन- 
ज्टिय ईहा, रसनेम्द्रिय ईहा इत्यादि । इस प्रकार आगे पअपाय 
आर धारणा के भेदों फो समझना चाहिये | ईहा का काल, ध्यग्त- 
सहन है। ) 


( श्४ ) 

(३) अपाय-ईदा से जाने हुये पदार्थ के विषर्य में 

खम्भा ही है, मनुष्य नहीं” इंस' प्रकार के “घर्म-विपयक गिक 

यात्मक शान को धपाय कहते है । प्रपाय और धवाय 
मतलब एक ही है। अपायका काल-प्रमाण अन्त-मुंहरत हैं. 


(४) घारणा[--अपाय से'जने हंये पदार्थ को 


में विस्मस्ण न ही ऐसा जो दृढ़ शान होता है,डउसे धारणा, हे. 
हैं;--अथोत्‌ अपाय से जाने हुये पदाथ का.कालान्तर में सं. 
हो सके, इस प्रकार के संस्कार घाले शान को धारणा कहते है 
« धारणा का कालअमाण सेख्यात -तथा पसंख्यात वंर्षोंवाः 
हद ३ हा 
म॒ति शान को आभिनिवोधिक शान भी करते हैं. | 'जाति 
स्मस्गु--्र्थात्‌ पूर्व जन्म का स्मण्ण होना, यह भी मतिओेंत/ 
ही हू । ऊपर कहें हुये अट्टाईस प्रकार के मति शान के हर एहे 
के वारद वारह भेद होते हू, जसे, १ बहु, ६ र्दंव, के वहुविध, ६: 
एकबरिध, * त्षिप्र, $ चिर,.७ अनिश्चित, ८ नि्शचित/ £ सबदिय: 
१० असन्दिग्ध, ११ भ्रव और झ्धव, शेख, नगाड़े झ्ादि की, 
यादों के शष्दों म॑ से क्तयोपशम की विचित्रता के कास्ण, | कई 
जीब वहुत से चाद्यों के पथ पृथक शब्द :सुनता हैः “की : 
जीव अ्र्प पच्द को सुनता है; 3 फेई जीव प्रस्येक वाद्य कैश 
के, तास-मद्ध आदि वहुत॑ प्रकार के - विशेषषों की जानता तो है, 5 
कोाईऋ साधारण तार से एक ही प्रकार के शमद को खुनता 
कोई जल्दी से खुनता है, '६ कोई देरी से खुनता है, ७ कोई , 
के द्वारा देव-मन्दिर फो जानता है,' ८ फोई 'विना पंताऊ! हैं 
उसे जानता है, ६ कोई संशय-संदित आनता है, १०- कोर 
“संशय के जानता है, १५किली को जैसा पदिले शान हुआ *ै : 
साहा पीछेभी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे धंदेग् 



















| ( २१५ ) 
कहते हैं, १२ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले ज्ञान में न्यूना- 
थ्रिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अप्नच्रश्नहण कहते हैं।इस 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अ्वग्नरह, इंहा, प्रपाय आदि के भेद सम- 
फना चाहिये । इस तरह श्रुतनिश्चित मति-ज्ञान के रेप को १९ से 
गुगने पर--तीव सो छत्तीस ३३६ भेद होते हैं / अभ्ुतनिश्चित 
तिज्ञान के चार भेद हें उनका ३३६ में मिलाने से मति शान के 
३४० सेद होते हैं। अ्श्षतनिश्चित के चार भेद--६ ओत्पातिको 
वद्धि, २ चैनयिकी, ३ कार्मिकी ओर पारिणामिकी। 

(१) झौत्पातिकी बुद्धि--किसी भर्ंग पर, कार्य सिद्ध 
ऊरने में एकाएक प्रकट होती हे । 
/ (२) चैनयिकी-शुरूषओं की सेवा से भाप्त होने बाली बुद्धि । 

(३) कार्मिकी-अभ्यास करते करते प्राप्त होने वाली शुद्धि 
: (४) पारिणामिकी-दीर्घायु को वहुत काल तक संसार 
के अनुभव से पान होने वाली चुद्धि । 





के ह४ व )- 

(३) अपरांय-$दां से जाने हुये पदार्थ ् 
खम्भा ही हैं, मज॒प्यें' नहीं? इस 'प्रकार-के धर्म कि 
यात्रक शान को अपाय कहते है 4 अपाय ओर प्रगाय दंखों ४ 
मतलब एक ही है । अपायकेा कोल॑-प्रमाण श्रेन्त-मुह॒त है 
(४) धारणा--भपाय से जाने हुये पदार्थ का काया 


में विस्मरण न हो ऐसा जो दृढ़ शान होता है उसे धारणा 

हैं।-- अधात्‌ अपाय से जाने हुये.पदार्थ का काल्ाम्तर में; झेरें 

ही सके,-इस अकार के सरकार वाले. शान को धारणा कहो है! 
धारणा का-काल-प्रमाण संख्यात- तथा असंख्यातरेव 











है 


" मति-शान को आमिनिवोधिक शान भी कहते है. 
'प्मप्ण--प्र्थात्‌ पूर्व अन्‍्म॑ का स्मरण होना, यह भी. महि 
ही है। ऊपर कहे हुये भ्रष्टाईस प्रकार के मति शान के हरे ऐ 
के बारह बारह भेद होते हैं, जसे, १ बहु, २ अल्प) मै बहुविंए/ 
एकवबिध, » त्षिप्र, ई चिर,-७ अनिश्रित) ८ निश्चित, ध्सदि 
१०, असन्दिग्ध, ११ भव और अशभव, -शंख, 
वादा के शब्दों में से क्षयोपशम-की विचिघता फे कोरण,' | के 
अध बहुत से बाद्यों के पृथक्‌ “पृथक शब्द खुनता है। *ै को है 
मी अत्प शब्द को छनता है; ३-कोई जीव प्रत्येक बाय केशर्‌ 
#, चारःमन्द्र श्यादि बहुत  पकार.के विशेष ८ जानता; 


हाई साधारण तोर से एक ही प्रकार “के 
शिई जल्दी से घुनता है, ६" - 


£ द्वार देवे-मन्द्रि को जानता 
'से जानता है, € कोई संशय-स पट ?, 
शिय के जानता है, १. ९, ०. *+ 
गही पीछे भी होता है, उसमें कोई 














( २१७ ) 
# धत-शानके चोद॒ह भेद्‌ ” 


अव्खर सन्नी संस साइअं खल सपज्जवसियं च । 
गमियं अंगपविद सत्तवि एए सपडिवक्खी-ओ 


(अवखर ) अत्तर-श्वत, ( सन्‍नी ) संशि-ध्ात, है| सम) 
सग्यक्‌ भ्रात, ( साइथ ) सादि-श्वत (च) और ( सपज्जवसिय) : 
सपर्यवासित-भ्रत, ( गमिय ) गमिक-अ्रत ओर ( अंगपबिट्े ) 
अगप्रविष्ट-ट्रात (ए०) ये ( सत्तवि ) सातों शत, (सपडि 
चक्खा ) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥ 


भावाथ--पहले कद्दा गया है कि श्रुतशानके चोदह श्रथवा 
वीस भेद होते हैं. यहां चौदद भेदोंको कहते हैं. गाथाम सात भेदों 
के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशप्द से लिये 
जाते हैं. जैसे कि शअत्तरश्रतका प्रतिपत्ती अनत्तए-ध्रत; सेशि- 
अ्रतका पतिपत्ती असंशि-ध्रत इत्यादि. चौदहोंके नाम ये हैँ। 

१ भ्रत्तर-भुत, २ अनत्तर-भ्रुत, ३सेशि-ध्रत, ४ असंशि-श्रुत, 
£ सम्यकू-श्ुत, ६ मिथ्या-श्रत, ७ सादि-भ्रत, ष्द अनादि-श्रत, 
६ सपर्यवसित-भ्रुत, ३० अपर्यवसित-भ्रुत, २९ गमिक-थ्रत, 
3९ अगमिक-धात, .१३ ध्यंगप्र्विप्ट-धत ओर १४ अंगवाध्य-श्रत- 






(१) भच्तरथत्‌-भक्तर के तीन भेद हैँ, २ संघात्षर, 
२ ध्यैज्ञनात्तर और ३ लब्ध्यत्तर। 

(क)-छदी छुद्दी लिपियां-जो लिखने के काम में झाती दैं- 
उनको संशात्तर कहते हैं । 


( २१७ ) 
3 ४ श्रत-शानके चोद्‌ह भेद ” 


अव्खर सन्नी संग साइअं खल सपत्जवस्सियं 
गमिय॑ अंगपविद्द सत्तवि एए सपडिव्जी नो, 


( अ्रक्खर ) अत्तर-ध्वत, ( सन्‍नी ) संज्षि-अत, 
सम्यक्‌ शत, ( साइथं )सादि-ध्वत (च) और ( सपत्जयसिय) ४: 
'सर्प्थयसित-श्रत, ( गामिये ) ग्रमिक-अुत और ( अंगपविट्ट ) 
अगप्रविष्द-थ्रात (एए) ये ( सत्तवि ) सातों धुत, (सपडि 
चज्खा ) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पहले फट्दा गया है कि भ्रुतशानके चोद्‌ह अथवा 
चीस मेंद्‌ होते हें. यहां चोद भेदोंको कहते हैँ. गायामें सात भेदों 
के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सपतिपत्तशब से लिये 
जाते हैं. जैसे कि भत्तस्थ॒तका प्रतिपत्ती अनत्तर-प्रुत; सेक्षि- 
अतका प्रतिपत्ती असक्षि-थत इत्यादि. चोदहोंके नाम येहे। 

१ घत्तर-भ्रत, २ ध्नत्तर-ध्रत, रे सेशि-भ्रत, ४ प्मसेशि-श्रत, 
५ सम्पकू-धुत, ६ मिथ्या-ध्ुत, ७ खादि-श्र॒तन, ८ प्मनादि-भ्रत, 
< सपर्येबसित-अआ्रुत, १० अपयबसित-भ्रत, १९ गमिक-श्रत, 
+8 अगमिक-शत, १३ अेगए्रविप्ट-धत ओर १४ अंगवाद्य-भ्रत- 






हि 


(१) अच्तरघत-अत्तर के तीन भेद दें, २ संपाक्षर 
+२ ध्यैज़नात्तर और ३ लब्ध्यक्तर। 

(क)-छददी छद्दी लिपियां-जो लिखने के फाम में धरती दि 
उसके संपाक्तर कहते हूं 


६ “३८ )- . 
(ख)-श्रकार-से क्षेकर-हकार तके के वर्ण-जो उच्च 
श्राते हैं--उनको 'व्यंजनात्तर कहते है-+अर्थात्‌ /गिग 








इने दोनों को द्रव्य-्थत कहते हूं।.. 
(ग) शब्द के खुनने या रूंपके देखने श्रादिसे, अर्थ की एं। 
'के साथ २ जो भत्तरों का शान दोतादँ, उसे लः्ध्यत्ञर कहते 


(२) अनचरशथुत--छोंकना, चुटकी: बजाना, पर 
पिलाना इत्यादि संफेतोंस, भीरोंका प्रभिष्राय जानना, घनतषएप 


(१) संज्निश्र॒त-“जिन पब्चेल्धिय जीवोंको परत, 
संज्षी, उनका ध्रत, संज्ि-श्ञत! | ५ 

संप्रीका भय दें सेश जिनऊो हो, सेशाओे तान भेद 8 
दीधेकालिकी, देठबादोपदेशिक्री धार हश्टिवादोपदेशिकी । 

(क) में भमुुक फाम कर चुका, धझप्ठुक कांम्त - कर रहा 
प्र अपुक काम करेगा इस अकार का भूत; वर्तमान और भा 


“प्यत्‌ का श्वान जिससे दाता है, पद दीघकांलिकी सेशा« सो 
-अतर्म जो संब्री लिये जाते है, ये दीपिकालिकी संज्ञा 'याणे/ व 


(सशा, देव-वारक तथा गरमज तिथश्व-मनुर्प्यों को होती रु 
(ख) भपने इरोस्के पाठन' के लिये इ४ बस्तर मं 
सार अझनिए्ठ वस्तुंस निशचि के लिये-उपयोगी, मात्र, परॉरमी 
डिक प्ाज शिसेसे शाह हे संद पसुपदपदेफिटी पे! 
यही. सशा प्रसंशी ज्ञीवोको चती है. 











( २६ ) 
(ग) इष्टियादापदेशिकी--यह -सेशा, चत्॒देशपूर्वधरकों 
द्ोती है. * 
॥ (9) जिन लीबवाकीा मन नहीं दे, ये असेज्ञी, उनका अत, 
मंसंशी-श्रत कद्दा जाता है: ५ 
(५) सम्पकू-भ्रत-सम्यस्दृष्टि जोवेंका श्र, सम्यऋ-श्॒त दे. 
(६) मिथ्यादाएि जीवोकाश्रत, मिथ्या-अश्रत दे- 
(७) सादि-शुत-जिंसका आदि हो घद् सादि-अत. 
(८) अना दि-अरत-- जिसका झआएंदे न हा, चद्द भनादेश्षत, 
(९) : सपर्यचालित-श्र॒त--जिसका झ्न्‍्त हो, वह सपयद 
सित-भ्रत- 
(१०) अपर्गवसित-अ्रत--जैलका अन्त न हो, बद झपये- 
घासितभ्रत. 
» (११) गमिफक-ध्रत-जिस में एक :सरीसे -पाठ ; दो घद 
गमिक-ध्त, -ज़ेसे इृश्टिवाद, 
(१२) प्रगमिक-भुत--“जिस में एक सरीखे पाठ न, 
' धरद् भगांमिक-श्रुत जैसे कानिक-श्र॒त- 
(१३) भन्लप्रविए-श्रुव-आचाराध्ध आदि यारद श्रप्नारि 
शानकरोअक्न प्रविष्ट-भुत कदते दैं.. 
हु (१४) - अह्याहा-भद--डादशाप्ीसे-जुदा, दरश्वैकालिक 
उत्तराष्यवत-प्रकरणादिका - शान, -अद्वशद्य-प्षत कहा ' जाता है. 





बे ३७.) - हर 

सादि-भ्रत, ध्नादि-भ्रत,  सपयेचलित-अत भौ९ भ्रंसं: 
सित-भ्रत-ये, ,प्रत्येक, दु्य-क्षत्र-काल-सावकी -भ्रप्ञासे कं 
घार मकारके ई. जैसे,-द्रम्यको - छेकर-: एक जीघंकी - भपेहान, 
भत-शान, सादि-सपर्यवातित दै--अथाव्‌' जब जीवको समर 
फ्त्व भाप्त हु, तब साथ अतश्ान भी हुमा; झोर जब पह हम 


फत्व का धमन (त्याग), करता दे तथ, अथवा केंपर्ली दोता है के 
श्रत-शानफा अन्त हो-ज्ाता है; इस धकारं एक जीवकी पअ्रपेक्ता 


शधतशन, सादि-सान्त दे. * - 
सब ज्ीबोंकी भपेत्ता से धत-शान प्रमादि-अनन्त है क्योकि 


सेसार में पद्क्ष पईंछ अमुक जीवकी अत-पशोन हुमा तथा श्रम 
जीबके मुक्त दोनेल धत-श्ान का भन्‍्त होगा; पेसा नहीं रूश, 
जां सकता--अर्थात्‌ भ्वाद्ध-कपसे सप जीवे।की अपत्ता से श्र 
घन, झर्नादे-भनन्त है। ५ + - * .७. ४४०४४ 
ज्षेत्रकी धपेत्ता से धत-शान, सांदि:सान्त, तंधा झर्ोदि* 
अनन्त दे जब भरत तथा पेरयत :त्तेवरम वीथेकी स्थापना होती 
है, तबं से दावशाह्वी-रुप श्तकी' शयादि; भर ज्षय तोधिकी 


विच्छेद द्ोता दे, तय धतका भी प्न्त हो जाता है, “इस मकार 












: अ्व-शान सादि-सान्त हुआ. मद्दाविदेध सित्रंम तीथेफा विष्दे। 


कमी मद्दी दोता इस लिये धद्दी अत-काने, धमनादि--प्रमस्त है 
काक्षकी अपेत्ता से ध्व-शाव सादि-घात्स भर अ्ंतादिः“ 





५ प्नन्‍्त है. उत्सपिणी--झयवतर्पिणी- कालकी प्रपेत्ता से शत 


सादि-सात्त है क्योकि तीसरे भारेके अन्य में छोर खो कण 
पांचवे आरेमे रखता है, भीर, छठे आरेई मप्ट दो जाता लगीं 





( ४१ ) 


उत्सपिणी-तो झवसार्पेणी कालकी धपेत्ता से थ्त-शान अनादि 
अनन्त है. मद्ाविदेदद क्षेत्रम नोउत्सार्देणी-नोअवसर्पिणी कार 
ह-अर्थात्‌ उक्त त्षेत्रम उत्सावणी-अवसर्पिणीरूप कालका 
विभाग नहीं दै. भावकी अपेक्षा से श्रत-हान सादि-सान्त तथा 
अनादि-अनन्त है. भब्यकी झपेत्ता से श्रत-शान सादि-सान्‍्त 
तथा अभव्य की ध्रपेक्षा से छुश्रत, अनादि-धनन्त है. भव्यत्व 
ओर अमभव्यत्य--दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हैं. यह्धाँ श्र॒त- 
शब्द से सम्यकू-भ्रत तथा कु-अत-दोनों लिये गये हैँ. सपर्य 
पलित झोर सान्त-दोनों का अर्थ एकद्दी द्वैे. इसो तरह भ्रपयेव 
सित भर प्रनन्त दोनों का अथे पफ है । 





# श्रत-छ्वानके बीस भेद्‌ ” 

जाय अक्खर पय संघाया पडिवचि तह य भणुशओओगोा 
हुड प्राडुड पाहुड बत्धू पुव्वा ये ससमासा ॥ ७9॥ 

( पतञ्ञय ) पयोयश्रत, ( झफ्खर ) ध्त्तर-भत, (पय) पद-भ्षत, 
( संघाय ) सट्लात -भ्रत, ( पडिवत्ति ) भतिपत्ति-धत ( तद्य ) 
उसी भकार ( पध्शुभोगो ) अज्ुयोग-श्रत, ( पाहुड ) भाभुत-- 
भरत, ( पाइुड पाहुड ) प्राभृत-भाभत-भ्रत ( बत्थू ) घस्तु-भ्रत 
( ये ) भर ( पुष्य ) पूर्व-श्रत, ये दसों ( ससमासा ) समास- 
सहित द--अर्थात्‌ द्सों के साथ “ समास " शप्द फो जोड़ने स 


दुसरे दस भेद भी छोते हैं ॥ ७॥ 
भावाथे--इस गाथा # अ्रत-शान के पीस भेद कददे गये दे. 


उनके नाम १ पयोय-थत, २ पयोय-समास-श्रत, हे भत्तर-भ्रत, 
अत्तर-समास-भुत, » पद-अत, '५ पद-समास-श्त, 


* 


(२२: ) 
'सृधात-श्रत,-५ संघात-समास-धत: / ६: ध्राविपर्सि- 
8१० सतिपात्ति-समास-भत; :११ अनुयाग 
समास-्धत/ १३ आश्षतन्याभ्ृतत-भत; ३४ मभित- ! 
भुत; १५ आ्मृत-अ्रत, १६ 'प्रभूत-समास-धत्त, २७ बस्तु-भठ, 
१८ चस्तुसमास-श्रत; २६ > पूर्व 












स्पर्याप्त, सक्म-निगोद्‌ के जीवको-जो ईश्नत का अंश होता है।* 
उल से दूसरे, समय में: शान.फा “जितना अंश बढ़ता: है,' वह, 
पर्योय--अ्रत | जे 

(२ 2, पर्योयसमास-श्रुत--उफ्त पर्यायश्रत के सु: 


'दायका--शर्थाव्‌ दो, तीन, आदि सैख्याओं को * पर्याय-समाप्त- 
भरत कहते ६ |. : ता : 










(४2) अन्षर-समास-म्रंत>जब्प्क्तरों के: समुदायशो |: 
पे दो, तीन आदि सप्याभों को अत्तर-समास-अत कहते हैं 0 
(५) परदश्ुत- जिस भक्तर-समुदाय'से-पूरा धर्य माधुम 
हो बह पद, और उस के शान को परःध्त कहते है 
(६) पद्समाप्र-श्रुत-परों फसमुदाय ५ 
समास-धर्त | | 
/ (७) संघातश्ुत-::गेति भादे , चौदद  मागणाओं में हे हा 
गी पक मागेणा के पक देश के छाल को संडयोत-थ करे | # 













] 











(६ रहे ) 


पैसे गति मागेण- केचार- झवयव -हं; १-देव-गति, २ मनुष्यनाति, 
है वियेज्ञगति झोर नारक-गति, इन में से एक का शान सद्भात 
खत कद्दजाता दे । 


(८) सदघात समास-श्रुव॒- किसी. एक मार्गणा के 
झनेक अवयवों का शान, सद्दातसमास-श्रत | 

(०) प्रतिपत्तिश्र॒त॒-गति; इन्द्रिय भादि द्वारो में से 
किसी एक द्वार के ज़रिये समस्त संसार के जीवों को ज्ञानना; 
प्रतिपत्तिथत,। 

(१०) प्रतिपत्ति-समास-श्र॒त-गति आदि दो चार 
ड्वारों के ज्ञस्यि जीयों का झात, भतिपत्तिसमास-भ्रत। 

(१ १ ) अनयेग-शथ्रत- सखंतपयपरुचणया दब्बप- 
मार्ण च” इस गाथा में कद्दे हुये अुयोगद्वारों में स किसी एक के 
द्वारा जीयादि पदोर्थें! फो ज्ञानना, प्रलुयोग-थ्॒त। 

(१२) अनुयोग-समास-श्रुत- एक से झधिकदो तीन 
अजुयोग-दवारे का शान, .अदुयोगसमास-ध्रत।, 

(११) प्राश्नत-प्रार्रत-थ त-चश्पिद्‌ के झन्दर- 
प्रामत-भ्राभ्नत नामक अधिकार हैं, उन में से किसी एक का शान, 
पामृत-आश्त-्श्रुत ।. * 

(१४) प्राभ्रत-प्राभनत-समा स-थ्‌ तर दी, चार 
प्रामृतप्राभ्तों , के ज्ञान को प्राय्त-प्राभयुत -समास-थुत फर््ेत हद 
२ [१] प्रानत श्रुत-जिश्ष- प्रकार कई उद्देशों का पक 


अध्ययन द्वोता दै, पैसे दी कई प्रास्‍्नतमाभूतों का एक प्राभृत द्ोता 
* उस का पक का शान, प्राभुतधत। 


(आह) ० 





चूत-प्तमास-भ्रत । * ५ 

'औद्द पूर्षी के नाम ये हँ-- ६ उत्पाद, २ आापयणीक, 
' वीयेप्रवाद, ४ प्रस्तिप्रदाद, ४ शानप्रधादं। ६ ' सम्यप्रवोदः 
७ आंस्मप्रवाद, ८ कर्मंश्रवाद, ६ अध्याययानप्रवाद, १० विद्यामबार।, 
१९.फल्पाण , १९, झाणवाद, '१३ क्रियाविशाल्। और १४ क्ौ$:: 
बिखुसार।,. ० 

, -अथया द्ष्य,-चेघ, फाद्त बगेर भाव की अपेक्षा से भत-हाग 

चार धकार फा पं शारम के धंत से, अतजारी ,साधारणतर्या 
सप दुष्य, सब दात्र, सच काल भौर सप भावों को जानते है“ 






















# धवधि शांग, 'मनंःएर्दयश्ाान और केवलशान के भेद 
अगणगॉमि वद्माणय पडिवाईयरविश छ हा' 
रिठमइविसलमईमणना्णं केवलमिंगविदरि ॥:): 


६५० 


( २४ ) 


। / ( अणुगामि ) अज्ञगामि, ( बट्टमाणय ) वर्धभान, (पडिचाइ) 
'प्रतिपति तथा ( इयरविदा ) दुसरे प्रतिपक्ति-सेदें से (ओदी) 
भपधिन्ञान, ( छद्ठा ) छुद्द प्रकार का है। ( रिउमद्र ) ऋजु्माते 
मोर ( विउलमई ) विपुल्न-मति यद्द दो, ( मणनाणे ) मनः पर्यव- 
शान है। ( केवल मिगावेदाण ) केबल-झान एक ही प्रकार का 

-- अर्थात्‌ उसके भेद नहीं ६ ॥ ५॥ 
ते ५२ चर े 
भावार्ध-अवधि-शान दो प्रकार का है,--भवनरत्यय और 


गुण-प्रत्यय । जो अवधि-क्षान जन्म से द्वी धोता दे उसे भव- 
भत्यय कहते हूँ, झोर वह देवों तथा नारक जीरो फो द्वोता दे ॥ 
किन्ही किन्द्दी मनुष्यों तथा तियंश्ञों को जो झपधि-शान दोता 

» चद गुण-प्रत्यय कद्ल्लाता है! तपस्या, शान की झाराधना 
भ्रादि फारणों से गुण-प्रत्यय झवधि-शान होता दे । इस गाथा में 
ग॒ण-प्रत्यय झवधि-पान फे छठ्ठ भद्‌ दिखित्नाये गये' हैं, उनके 
नाम३--१ अनुगांमि, २ अनमुगामि, हे वर्धम्मान, ४ द्ोयमान,- 
४ पतिपाति अर ८ अप्रतिपाति । 

(१) अनुगासि-एक जगद से दूसरी जगद्द “जाने पर 
भी ज्ञो अवाधि-ज्ञान, आंख के समान साथ ही रदे, उसे प्रजञु- 
गामि कहते है । 

तात्पये यद दे कि जिस जगद्द जिस जीय में यद्द शान प्रकट. 
होता है, चद्द जीव उस जगद से, संस्यात या झसेख्यात योजन 
फै ज्षेत्रों को चारा तरफ जैसे देखता डै, उसी प्रकार दूसरी 
जगद्द जाने पर भी उतने दी त्षेज्रों को देखता दै। 


(२) अननुगासि-जो कदुगामि से उद्डा द्वो-- 


अर्थात्‌ जिस ज़गद अवधि-शान प्रकट इुआ दो, यहां रू झन्य- 
जान पर यद ( जान ) नहीं रखे । 


६ रद्द है. है ) ५ थे 


के 


(श) «५ 
साथ, द्वव्य ह 
उसे धर्धमान ध्धषि कहते दे । 





ण्ध्द्ा 


(५) प्रतिपाति+-भी झवधि-ब्ान। * 
प्रकाद् फे समान यकायक्र गायब हो जञाय-चजा जाय उसे पति- 


पाति धचप्ति कहते हैं। 6] स्‍ 
[६] -अप्रतिपाति--जी , भवधिलान,  केपले-शोन 
आझन्तर्महते पहले घकर' हीता डै, प्रोर याद. केयलदान- - समा 
जाता मै उसे;अप्तिपाति मवाधि कहते है, इसी: झेप्रतिपांति कों 
प्रर्माधधि सी 'फट्टतेः है । अथवा। दुव्य, त्षेत्र,, काल श्ोर/ गाय 
फी प्रपेा झवधि-श्ञान चाय अफाए।का है।। 
[का] 'द्रव्य--भचधि-श्ात्री:जधन्य ख-टप्रर्धात्‌' कम 'ऐ 
ऋम अमन्त रूपिश्वव्यों को जानते झार देखते है 4. ',.* 
उत्हृष्ट से--पर्धात्‌ अधिक से अधिक सम्पूर्ण रापे-द्रव्य 
आमंते तथा देखले.हंव| | ४ # " 
खि] जैचे--भयापें शमी क्रम से कम अंगुज “के रस 
गयातिय.माग सितने ख्षेत्र के दस्यों को जानते. यंघा देखते हैं| 
और थ्रधिक से भ्रधिक, अलोक में, लोक-प्रमाण प्रतेए्प सूगई 
फो ज्ञान सकते तथा देख सबते है । कि 
अक्षीक में कई पदार्थ नहीं दे घथापि यद जपसदसपनों की 
“जाती हैं कि जलोक में, लीष्पमाण' धर्सेण्यात राषद, 

























( २७० ) 


५४ भर 

त्तेम को घेर सकते. दे, उतने त्तेच्ःके रूपि-द्रव्यों फो जानने तथा 
देखने ,,.की शक्ति :अवधि-क्ञानी मे दोती है । अवधिशान के 
सामर्थ्य को दिखलाने के लिये असत्कवपना की गई दे । 

« [ग] काल्म-अऋम से कम, भवधि-ज्ञानी आावलिका फे अले- 
ख्यातयें भाग जितने काल के रूपि-द्ृब्यों को जानता तथा देखता 
के झोर झधिक:से अधिक, असंझ्य उत्सर्पिणीअवसपिणी 
प्रमाण, भतीत झोर झनागत काल के रुपि-पदार्थों को जानता 
तथा देखता डे । 

(घ ) भाव - फमले फम, अवाधिशानी रूपि-द्वब्यके अनंत 


भाषों फो--पयोयो को जानता तथा देखता है. और भगिक-से | 
अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखतों हैं; अनन्ते-के 
झनम्त भेद होते हैं, इसजिये ज़धन्य और उस्नप्ट ननन्‍्त 
मेफके- समस्तना चाहिये. उक्त झनन्त भाव, सम्पूर्ण भाषों फे 
अनन्त भाग जितना है । 

जिस-प्रफार मिथ्यादष्टि जीव के मांते तथा श्रठ को मति- 
अशान तथा श्रुत-अज्ञान फहते दे, उसी प्रकाय मिध्याटएि जीव 
के अवाधे फो चिसंग-श्ञान फहते हे । मै 

सनः्पयोय-शान के- दो भेद हैँ;-- १ ऋज्ध-मति और 
२ विपुलमति । 

[१ ] ऋजमति-इसरे के मन में स्थित पदार्थ 
सामान्य स्वरूप को जानना--अर्थात्‌ इसने घड़े को लाने तथा 
'रखते फा विचार ' किया दै, इत्यादि साधारण-रूपले जञानना,, 

. ऋश्ञमति ज्ञान कद्लाता दि ! 

( २ ) विषलसति-दुरए के-मनमे एसेडल पदाण्ये के. 

अतेक पर्योयों का ज्ञानना--शर्थाव इसने जिस घड़ेका विचार 








पाति झवध्रि फइते हैं । 


( २६ ,;)). का 


(३)  बर्धमान:-जो- अंवधि-आ्षान; :परिणामंविश 


साथ, द्रव्य-्तेंत्र-कालनभाष॑ की मर्यादा 'फो लिये. दिन दिन 
उसे चर्धभान अधधि कहते है । कम 


(8)  होंयस[न*-जों अरवधिश्षान परिणामों की अश्रुद्धि द्ध 


दिन दिन घटे--कम होता झ्ञाय्य,,उसे -ह्यीयमान ब्धिं. 
. हा 











्र्ण्था 





धर 

[६]; अप्रतिपाति--जों . अवूधि-दञान, कैबल्न/शाने ५से 
अन्तमुह्ठत पहले प्रकट होता डै; और धाद,' केघल-शान में ' समा 
जाता है उसे-अपतिपाति अवाधि कद्दते हैं. इसी7 झप्रातिपाति को 
परमावधि भी फहतेः हू अथवा; द्ृव्य,ःत्षेतर/ काल ओर ५मांव 
की अपेत्ता अवधि-श्ञाव चार प्रकाराका है।! “ “77 ४०. 

[क) 'द्वंब्यः-अवधि-शानी जधन्प- से--अर्थात्‌' कम से 








खिं] क्लेचे--अवधें श.नी कम से 


श्यातये भाग जितने क्षेत्र के दच्यों को जानते तथा देखते ; ४) 
झऔर अधिक से झंधिक, अक्नोंफ में; त्लॉक-अमाण अलेरेय सं 
को जान सकते तथा देखे सकते हैं। /” , * आह कआ 

घक्नोंक में काई- पदार्थ नहीं-ह तथापि येंद्द असत्कतपना- की. 
नावी हैं कि 'अदोंक सें, छोकप्रमाण- इझंसेख्याते खण्ड,“ जितने 


४१० कट 
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| त्तत्र को घेर सकते हईं,' उतने त्तेत्रके रूपि-द्रव्यों को जानने तथा 
देखते की. शक्ति : अवधि-छानी मे होती दे । पअवधिजक्षान के 


सामथ्य को दिखलाने के लिये असत्कल्पना फी गई है। 
[ग] काल-कम से कम, अवधि-श्षानी भावलिका के असे- 


ख्यातवें भाग जितने काछ के रूपि-द्रव्यों को जानता तथा देखता 
' है; और , अधिक ' से अधिक, अखंख्य उत्सर्पिणीअवसपिणी 
- प्रमाण, अतीत और झनागत काल के रूपि-पदार्थों फो ज्ञानता 
तथा देखता हैं । 

(घ ) साव - फमले कम, अवाधिश्ञानी रूपि- 
भावों फो-पयौयो को जानता तथा देखता हे, ओर अधिक! से. 
अधिक भी अनन्त सायों को जानता तथा देखता हैं. अताते के 
अनन्त भेद्‌ द्ोते दे, इसलिये जथन्य और उद्टृप्टः अनस्त 
मे'फर्क समस्तनना-चाहिये, उफ्त झतस्त भाव, सम्पूर्ण भाषों फे . 
झनन्तन भाग जितना दि । £ 

जैस- प्रकार मिथ्यादए्टि जीव के माति तथा थ्रत को मति- 
भशान तथा श्रत-भअज्ञान फहते-दै; उसी धरकार मिथ्याटप्टि जीचे 
के अवाधे को विसंग-छशान फटे हैं । 

मनपर्याय-शान के दो भेद हैं;-- १ ऋज्ञु-मति कऔर 
२ घिपुल्तमति । 

[१ ] क्वजसति-इसरे के मन में स्थित पदार्थ 
सामान्य स्वरुप फो जानना--पर्थात्‌ इसने घड़े को- लाने तथा 
रखने का विचार 'किया है, इत्यादि साधारण-रूपसे जानना, 
ऑआज्ञमति शान कट्टलाता दे । ; 

( २ ) विपुलमति-दूसर के सनमे स्थित पदाथे के 
धरतेक पर्यायों का ज्ञानना--अर्थात इसने झिस घड़ेका विचार: 
















किया है चद् अम्ुुक धातुका है, भमुझ जग का: येना हुप्। है 
अम्नुक रैयका है, इत्यादि विशप अवस्थाओं( के शान के विपुरे 
मति-शान कह्त्ते हैं 











( के ) भव्य से ऋद्धमति मनो-वर्गेणा के अनस्त-अवेशवलि 


झनत्त स्कन्धों को देखता है. झौर विपुलमति, ऋशुमति की 
५४ भपिज्ञा प्रधिक-अदेशोयाले स्कर्धी को, भधिकःस्पष्टता से, 
हि " 





तरस, ऋद्-मति तिरछ्ी दिशा ढाई द्वीप) कर्स 


'दिशाम (ऊपर ) ज्ये।तिश्वकके ऊपर का तल; और अ्रधोदिशो, 
में ( नीच ) कुमड़ी-3डीविजय तक के संग्री जीवके मवोंट्गतमा: ( 
चोको देखता है, 'विपुल-मति, ऋत्धमति की अपेक्षा ढाई इईंगल 
अधिक तिंरछे क्षेत्रके सशी जीवके मवोगत भावेंको देखता दे ।. ६ 


( गे) काछ से, ऋजुमति परयोपमके भर्संख्यातव- भाध' 


जितने भूत-काछ तथा भविष्य-काल के ममोगत,भाधोकों देखता" 
हू, विपुलमति; ऋजञुमाति की भपेत्ता कुछ अधिक काजके, मन 
चिन्तित, था मन से जिनका चिन्तन होगा, पेंस पदार्थों, को 


देखता है । 8 प 
















प्रयोगों: को देखता है. आर विपुलेमाति ऋजुमति की अप्रेक्षा ईुछ 

अधिक पयोयों को देखता ; 

'' क्षेयज्-श्वान में किसी अकार की भेद नहीं. है,: सम्पूर्ण #रब्य 
_- .. उनके सम्पूर्ण पयोयों को केचत्त शानी एकटद्दी संसय में जॉन..' 


डर 











( रह 3. 


लेता दै. अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर घतेमान का कोई भी परि- 
चतेन उससे छिपा नहीं रहता. उसे निरावरण शान और तज्ञायिक 
ज्ञान भी कहते हैं 
» ममध्पयधशान और फेचलशान पंचमद्दाघ्न॒ती को दोते हैं, 
' 'अन्यको नहीं. माता मरु देवी फो केवल शान हुआ, उससे पदले 
'बद भावले सर्वविय्ता थी। 
इस तरह मतिशानके २८, ध्त शानके १४, अथवा २०, अवधि- 


शानके ६, मनःपयोय के २, तथा फेवछ-शानका १, इन सथ भेर्दों 
को मिलाने से, पांचों शानों के ५१ भेद द्वोते है झ्थवा ५७ भद्‌ 
भी होते हैं । रु 





४ द्रव उनके आवरणोको फद्दत हैं” ' 
एसिं ज॑ आवरगं पड़व्व चवखस्स ते त हि 
दंसणचउ पणनिद्दा वित्तिसमं दंसयावरणं ॥ ८. ॥ 


| (चचखुस्स) आँखके (पड़ब्च) प८-पद्टो फे समान,(पासि) इन 
: मति आदि पांच शानें। का (जं) जे (झावरणं) आवरण है, (सं) 
' धद्द (तयाचररं) उनका झावरण कह्दा जाता दे--अथीत्‌ मति 

शान का आवरण, मतिशानावरण; श्र॒वशानफा आवरण, घत- 


शानायरण, इस प्रकार दूसरे आवरणोको भी समभना चारदिये. 
(दंसणावरणं) दृशनावरण का, (ब्रिक्तिसमें) पेघ्ी--द्रवान दे: 
सदरश है. उसके नव भेद हैँ, सो इस प्रकार-- देसणचउ) द्श- 
नावरण-चतुप्क ” मोर (पण निद्वाः पॉँछ निद्राएँ ॥६ ॥ 
भाषाध-शानके आवरण फरने बाले कर्मेको घानावरण अथवा 

गनायरणीय कहते दि. ज्ञिस प्रकार प्र।ज पर कपड़ेकी पट्टी ल- 
बेदने से धस्तुझोके देखने में रकावट होंतो है; उसी प्रकार 





आत्माके किसी प्रकार का शान हो न हो: चाहें जैसेःघंने बादखे 
से घूर्य घिए ज्ञाय तौभी उसका. कुछ न कुंछ अकाश- जिससे 
कि रात--दिनका सेद समस्त जा सफता है, ज्ञकूर-यना. रहताए, 
इसी प्रकार कर्म के चादे जैसे गाढ़ आवरंण क्यों ने हों, ध्ात्सको, 
कुछ न कुछ शान द्वोता दी रहता है. भखके पद्चेका जो इश्ेत 
दिया गया द्धै उसका अमिप्राय यह हे कि, 'पतंले कपड़े की - पट. 
“होगी'तो कुछ ही कम, दीक़ेगा; 'गाढ़े :फपड़ेग्की पंद्ी' धोगी तो 
धघहुत कम्त दीखिेगा'इसी अझार शानत्वरणं “कर्मों की 'आष्छादत 





[0] संतिज्ञानावरणीय--मिल्त मिन्‍न परफायके मेंति 
: शानों, के आवरण फरने-बाले, -मिनन.- मिन्‍न कर्मों को माते--्शाती: 
! बरणीय' कंदते हैं. तात्पर्य यद है कि, पहल मतिश्ानं के महाईस' 
! भ्ेंद कद्दें गये, ओर दुसर्स “अपेक्षास तोनसों श्वाछीस भेद भी. 
“कहे गये, उन सर्मोक्ते आवरण करने: वाले कर्म . मी छुदे छुदे है 
2 उनका 'मातिशानावरण? इंस एक दब्दसे प्रदण होता है. इसी प्रकार 
थजा्गेभी समझना चाहिये | (७6. 7 







*शानावरणाय फहत घते हद 


यश फिसयसम 22 
है “अवोधिक्ञानंकि:. ० 
चरणीय ..कहते 





, धवाधिशाना-- 


९४४ ऋ- के 


( हे ) 


[8] सनःपरयायज्ञानावरणौय-सनपर्यायशानके 
/ आंवरणं करेनेब्रोके -कमेंको- मनःपर्यायशानावरणीय 'फ ट्वते हें. 


रे 


[१].क़ेबलज्ञानावरणीय- केवलशन के आवरण 

. करने बाले कम्मों को फेव्लशानावरणीय कहते हैं, इन पॉँचो 

“जानावरंणे में कचलशानावरण कमे सर्वधाती है, और दूसरे 

चार देशधाती,' दर्शवावरणीय कर्म, द्वारपाल के समान है. जिस 

प्रकार द्वारपाल,जिल् पुरुषसे बद नाराज़ है,उसकी राजाके पास जान 

' नहीं - देता, »चादे राजा उसे देखना भी चाहे. (उसी प्रकार 

“दृर्शनावरण कमे, जीव रूपी राजा को पदार्थों फे देखने फी शक्ति 

“में रकाबट पहुँचाता है, दशेनावरणीय-चतुष्क और पांच निद्धा- 

ओं को मिल्ला कर दर्शनावरणीय के नव भेद होते हैं, -सो आगे 
विखिलायिग । 





ह “द्शनावरणीयचतुप्क” हि 
चक्खूदिद्विगचक््खूसेसिंदियभेहिकेवलेहिं च। 
“दसपमिह सामन्‍ने तस्सावरणं तय॑ चउहा-॥ १०॥ 


. (चपखुदिद्टि। चक्षु का भ्रथ है दृष्टि-भर्थात्‌ आंख, (झचक्खू 
सेसिद्य ) अचश्रु का अथे द्वे शेप इन्द्रियां शर्थात्‌ शंख को 
कोड़ कर धन्य चार इन्द्रियां, (आह प्वश्रि ओर ( केवलेदि ) 
फेचल, इनसे (दृखण) दर्शन दोता दे जिले कि (इच्द) इस शास्त्र में 
(सामन्न) सामान्य उपयोग कहते हु (तस्सावरणं) उस का ध्याव- 
रण, (त्येचउद्दा) उन दर्शनों के चार नांमों के भेद से चार ध्रकार 
'का है. (ये) “केयर्लाद थे” इस “च* शब्द से, शेष इन्द्रियों के 
'साथ मन के ग्रहण करने की:खुचना दी गई ऐ॥ १०॥ 





सक्ावद पहुँचती है. परन्तु ऐसी रुकावट: नई 
आत्माक्ा किसी प्रकार का ज्ञान द्वी न हो. चाहें जैसेघने बाते 
से.सूर्य घिए जाय तीसरी उसका कुछ न॑ कुछ प्ंकाशननजितर 
के रात-+दिनका भेंद्‌ समक्ता जा सकता है, जरूर बना रहती। 
इसी प्रकार कर्मो के चादें जले गाढ़ आवरण फयों मे हों। भारमार 
कुछ न कुछ शान द्वोता डी रंदता 'है. औखके पट्टाका जो दृष्टा 

“ दिया गया दे उसका अभिप्राय यह हे कि, पतले कपड़े की 
होगी तो कुछ ही 'कम' दीख़ेगो; !गाढ़े कपड़े? की 'पंद्टी' धोगी ? 
“धहुत कम-दैखेगाःइसी प्रकार शानावरण ' कामों की अच्दोई 


'. .फरनेकी शक्ति खुदी '२ होती है 


[(] मंतिज्नानोवरंगौय- मिलन मिलन ,मकारके मरे 
शानों के आवरण केरने,वारे,-मिम्त - मिन्‍न फर्मों को मातती--शारो 
वरणीय कहते हैं. तात्पय यदद दे कि, पढसे - मातिशान के अद्टात 

5 भेद्‌ कच्दें गये।'भोर दुसरी' अपेत्ताल,तीनेसों ,घाछीस भेद, भी 

- “कटे गेये, उन सभोके आवरण करते वाले कर्म भी जुदे'ज॒र॥ 

“उनका “मतिशानावरण” इस एक शब्द से प्रदण होता है. इसी प्रेकात 
गगरे,भी समझता: चांडिय, :, 


















( हे१ ) 


: [8]  सनःपयायज्ञानावरणोय-मसनार्यायशानके 
* आंवरण' करस्नेयाले 'कर्मोंको- मनःपर्यायशानावरणाय :फइते 7 हूँ. 
: .[१]-केवलज्ञानावरणीय-केवलशान के पावरण 
करने यात्ते कम्मों को केवलशानावरणीय कहते हूँ, इन पॉँचो 
शानावरणा में केधवलशानावरण कर्म सर्वेघाती हे, और दूसरे 
चार देशघाती, 'द्शानावरणीय कम, द्वारपाल के समान है. जिस 
,अकार द्वारपात्,जिस पुठपसे वद नाराज है,इसको राजाके पास जान 
'" नहीं “देता, -चांदे राजा उसे देखना भी चाहे. ,उसी प्रकार 
“द्शवावरण कर्म, जीव रूपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति 
“में रकावट पहुंचाता दे. दशनावरणीयन्चतुपक और पांच निद्वा- 
थरों को प्िज्ञा कर दर्शनावरणीय के नव भेद-द्ोते है, -सो भागे 
दिखिलायिंग । 





े #दशैनावरणीयचतुप्क' 
घक्‍खूदिद्टिचक्खूसे सिंदियधेहिकेवलेहिं च। 
'दंसणमिह सामनन्‍ने तस्सावरणं तय॑ं-चउहा॥ १०॥ 


पे, 


(चक्खुदिद्टि/ चश्षु का अणथे दे दृष्टि-घर्थात्‌ झांख, (अ्चफक्‍्पू 
लिंदिय ) अचक्षु का पथ है शप दख्धियां धर्थात्‌ प्रांसको 
“छोड़ कर धन्य चार इन्द्रियां, (ओहि अवधि शोर ( केवलेदि ) 
'फेवलछ, इनसे (दंसरं) दर्शन दोता दे जिसे कि (इ६) इस शाखतर में 
”(सामजल) सामान्य उपयोग कहते है. (त्तस्सावरणं) उस का आाव- 
रण, (तर्यंचवद्धा) उन दर्शनों के चार नामों के भेद से चार प्रकार 
“का हू,'(च) 'फेवलॉद च। इस “व शब्द से, शेप इन्द्रियों के 
'“खाद्य भत-के ग्रहण करने की:खुचना दी गई दे ॥ १०॥ 


( देर: ) 
भावाध-दशनावरण चअतुष्क का अ्थ दे दशेनावरणक 


चार भेद्ध ये ये है;-£ चह्षुई्नावरण, अचल्षुदृशनाविण १ 
छावाधदर्शनाधरण और ४ केघंलद्शनावरण- ..० 

[१] चन्तुदेशनावरण-आंख के द्वारा जो पदाथों.$ 
सामान्य घम का अ्रद्दण द्वोता है, उसे चच्ष॒ंशन कदते ६ 
सामान्य प्रद्ण को रोकने बाला कर्म, चज्चदेर्शनाव॑रण कह 
है। . .. 

(२) अचक्तर्दशैनावरण-आऑँख: को, छोड़े कर /त्वच) 
जीम, नाक, फान आर मन से जो :पद्ांथों'के सामोन्य-धर्म का 
पतिभास होता है, उसे ध्चन्ु॒देशेन कहते दे, उस का भाषरण 

अचप्लुदेशनावरण ) * ४१ ५ 

[३] अवधिदर्शनावरण--इन्द्विय और मतेकी सद्दायत 
के बिना ही आत्मा को,रूपि-द्वव्य के सामान्य-्धम, का ज्ञो दोष 
होता दै, उसे अवधिद्शन कहते हैं, उसका प्रावरंण अंयधिदर्श 
नावरण। . ५ 

[४]. मेंबलद्शनावरण - संसार के सम्पूर्ण पदाथ 
जो सामान्य प्रववोध होता दे उसे केवक्नदर्शन कदते , 
आवरण केवल दर्शनावरण क्द्दा जाता है| 
“'विशेष+चश्षुईशेनावरण कमे के उदय से. पकेस्द्रिय 
'न्द्रिय भौर भीनिय जीयो को जन्म से ही आँखें नहीं दोती, चतुः 

। रिन्द्रिय और पश्चेर्द्रिय जीयों को आंख उक्त कम के उदय से नष्ट. 
दही ज्ञाती हे अथवा स्तोघी आदि के दी जानें ले उततले.फंम दीस 

' पड़ता है. इसी, प्रकार, शेप इन्द्रियां जीए मतवादे जीपों के पिपंय | 
में भी उन इच्द्रियों का:फ्ोर मन: का जन्‍म से-ही ने 

































€ ३३ ) 


परभी फमज्ञोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के 
चाहिये. जिस प्रकार श्वधिदर्शन माना गया एै 
'पर्यायदर्शन क्यों। चद्दी माना गया, ऐसा सन्देद्द 
ठीक नहीं है कि मनःपर्यायशञान, क्तयोपशम फे 
भर्मो को डी अदण करते हुये उत्पन्न ट्ोता डे 









निद्राओं का स्वरूप फह्दते हैं? 
सुहपंडिवाहा निद्दा निद्ानिद्दा य दुबज॒पडिवेहा। 
पंथेला ठिच्चीवविद्वस्स पथलपयला य चंकमच्नो | १ १। 


'»« (सुदपडियाद्दा) जिस में बिना पास्िथिम के भ्रतिबोध हो, घह 
(निद्दा) निद्रा; (4) और (डुक्खपडिवोद्दा) जिस में फष्ट से भति- 
योध हो, यह ( लिद्दानिद्या ) ननिद्वानिदा; ( दिश्नोषाविद्वस्स ) 
स्थित और उपीवट को ( पयज्ञा ) प्रचला होती है; ( चकमझओं ) 
चक्रमत--प्र्थीत्‌ चल्लने-फिरने घाले को ( पयलपयत्ला ) धचला 
अचक्षा द्वोती दे ॥ ११॥ ; 
' भावाध-देशेनावरणीय कर्म के नव भेदों में सु चार भेद 
पहले कद्द चुके हैं, श्रव पांच भेदों को कह्देते हैं, उन फे नाम ये हैं;- 
३ निद्रा, २ निद्वानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाग्रचला और स्था- 
नर्द्धि, आल अं 
. [१] निद्वा-जो सोया हुआ जीव, थोड़ोसा आवाज्ञ से 
: जागता द्वि- घर्धात्‌ जिसे जगामें में मेहनत नहीं पड़ती, उसकी 
नौंद को लिद्ठा क्दते हैं, और, जिस फमे के उदय से ऐसी नींद 
भांती है, उस कमे का भी नाम 'पैद्रा ? डै। 


६ ह२ :.)'* 


भावाध-दशेनावरण सतुष्कु,काअग्रे दे दरशेतावरंगक 
चार भेद ये ये ६;-१ चल्लुदे्शनावरण, २ अचश्चर्दशनापिरण,:३, 
अवाधपदर्शनाधरण और ४ फेघलदशनावरण. 

[१] चचुदंशनावरण-आंल के दया जो पहापोई 


सामान्य धर्म का अदण द्वोता है, उसे लजुदंशन कतें है, 
सामान्य प्रदण को रोकने चाछा कर्म, चलुदेशनावैण्ण 


॥ पल १३०४ हि] 








जीस, नाक, काने छ 7 रा मे पं “दो ले परिपरोशगिण: 
प्रतिभास द्वोता है, ५.4 कर | - 
अचक्षुईशीनावरणा । ः 


[३] अवधिदर्शनवरण--ईन्दिय और मनी संदायह 
के परिना ही झात्मा को रुपि-दब्य के सामान्य-धेम का जो बोध: 
दोता.है, उसे भवाधिद्शन, कइते हैं, उसका झ्ावरण ध्रवधिदर् 

नापरणं। -' * ५ 














जो सामान्य भवयोध द्ोवा दे उसे केवल्दर्शन कंदत ४६, उसका' 
आवरण कैयल दर्शनावरण क्द्दा जाता है।-..-:." * 
७.८, विशेष--चश्चईशनावरण,कंस के उदय ले गकेल्धिय, ी' 
फ्िय और ज्रीन्दिय जीवों को जस्म से ही आंखें नहीं होती: चल 
रिन्द्रिय और पस्लेन्द्रिय जीवों की. ध्यांखें उक्त कमै के उद्य से म! 
हुं जाती हैं अथवा रतीघी आदि के ही जाने से. उनसे कम दीख 
पड़ता है; इसी प्रकार; शेप इन्द्रियों भीर मतयांले जीधों के विपय 
में सी उन इस्द्रियों का, भोर मन. का जन्‍म से- ही ने द्ीवा अप 





( हेईे ) 


कि पर सी फमज्ञोए अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के 
है चाहिये जिस प्रकार श्वधिद््शन माना गयादे 
ग्पर्यायद्शेन क्यो नहीं माना गया, पेसा सन्वेद्द 
ये ठोफ नहीं दे कि मनःपर्यायज्ञान, त्तयोपशम के 
प धर्मों को डी अदण करते हुये उत्पन्न द्ोता है 
॥ 











अत पांच निद्राप्मों फो फह्टेगे, इस गाथा में आदि की चार 
 निद्राओं का स्वरूप कहते है 


सुहपंडिवाहा निद्दा निद्दानिद् य दुबखुपडिवे।हा। 
पयला ठिद्योवविदस्स पयलपयला य चंकमओ। १ १॥ 


“५ (सुदपडियाह्य) जिस में पिना पास्थ्रिम के प्रतियोध दो, चह्‌ 
(निद्दा) निद्वा; (4) और (दुफ्खपडिदोद्दा) जिस में कष्ट से भ्रति- 
गोध दो, धद ( निद्वानिद्या ) ननिद्वानिद्रा। ( ठिक्रोवविद्वस्स ) 

.'स्थित भर उपीचए को ( पयला ) प्रचला द्वोती है; ( चेकमग्मो ) 
चंक्रता--अर्थीव्‌ चल्लने-फिरने वाले को ( प्यलपयता ) प्रचला 
अचता द्वोती दे ॥ ११॥ 

“ भावाध॑--देशनावरणीय कर्म के नव मर्दों में स चार भेद 
पहले कट्द चुके हैं, प्रव पांच भेदों फो कहते है, उन फे माम ये हैं; 
१ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ भचलाप्रचत्ा और स्त्या- 
नर्दि,, .. हु 5 
[१] निद्रां"जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसी जावाज्ञ से 

» जागता ६- अर्धात्‌ जिसे जगाने में मेहनत नद्दी पड़ती, उसकी 
साद को निंदा कद्दते है, ओर, जिस कमे के उदय से ऐसी नींद 
नाती है, उस कम का भी नाम ' निद्रा? है 


कै 





चिल्लाने या दांध से ज्ञोंर से द्िल्लाने पर बंड़ी 
है, उस की मंद, को निद्वानिद्रा कहते ' हैं; 
ऐसी नींद आवे, उस कमे का भी नाम 
[३] प्रचला--खड़े २ या बैठे २ जिस ८, 
' उस की नींद फो भचला 'कहते दे, .जिस कर्म के. 
* नॉंद थावे, उस कम का भी नाम 'ज्चला ?, है. ५ 
[9] प्रचलाप्रचला--चंलते फिस्ते जिसको 
' है, उस की नींद को प्रचलाप्रचछा कहते हैं, जिस कर्म के 36वें 
५ ऐसी नींद आये; उस, कमे का:भी नाम ६ प्रद्चजापचला ! है।.' है 










४ “सत्यानद्धिफा . स्वरूप और घंदनीय कर्म का.स्घरुप 
' “दिशरचिंतियत्यकर॒ुणी, थीणदवोअद्धचक्िप्रंद्धवता 
५  महइलित्तखग्गधारीएएं जे घपएे रिधगिए ८ 
५ (दिणाचितियत्थक- - ब्नह 9 5 - ५ 
'चांडी निद्वाफों (यीणड « ईद. ह ढक ५०४ 
»बको  (ध्रद्धुचक्कियदध कक 527 न 2 
5 का झ्रार्घा बल दोता है. .« न नह बा 
* , चांशालिह्रण घ) मधुसे पु "० पढ४ ६ 
, » और यह्द कम (दुंदाउ) दर दा श्कारका दै ॥ ५२॥ . "६7 
- 'भांवार्थ-स्त्यानद्धि “का दुंसरा नाम  स्व्यानयूद्धि भी' 
. जिसमें झ्रात्माको दाक्ति, पिण्डित--अथोत्‌ ईकट्ठी दोती. 
* स्त्थानाएँ कदते हैं. ५ 
",- (४),स्यानगृद्धि-एशों:जीवें, दिनमें अथवा सात 
: खोले इये कामको नौदिकी दालतमे कर डालता दे, उसकी नौदओं 


स्त्थानशद्धि कहते. है, जिस कमके उद्यसे ऐसी नींद भावी | 













<घ 





शी ( ३४ ) 


उल कमेंका भी नाम स्त्यानग्द्धि दें. 
' घज्ञ-कऋष॑भ-नारच सहनन वाले जीवकी, जब इस स्त्यानादि 
कमेका उद्य होता है, तब उसे बासुदेवका आधा बल दो ज्ञाता 
) यह जीव, भरने पर अवश्य नरक ज्ञाता छे- 

तासरा कम बेदनाय दे, इसे वेद्य कमे भी कद्दते हैं, इस का 
स्वभाव, तल़वारकी शददद लगी हुई धाराको चारनेके समान है.चेद्‌- 
भीय कर्मके दो भेद हैं! सातवेद्नीय मोर सातवेद्नाय,तजवार 
की धारम छगे इये शहद्को चाटनके समान सातेवदनीय द्दे झोर 
खड्-धारास जीमके फटनेके समान असातेवेद्नाय है। 

(१ ) मिल कर्म के उदय से आत्मा को विपय-सम्बन्धी 
छुलका धुभव द्वोता है, वद सातवदनीय कर्म। 

(२) जिस कर्मके डदय से, आत्मा फो अम्ुकूज विपयो 
की भ्रप्राष्ति स अथवा प्रतिकूल बिपयो की प्राप्ति से दुख का 
अनुभव होता हू, चह अलातवेदनीय कमे. 

सात्माको ज्ञो अपने स्वरूप के सुखका अज्भुमव द्वोता है, बदद 
किस्ती सी कम के उदय से नहीं. मधु-ल्िप्त-खह्ट-घाराका दृष्टान्त 
'देकर यद्द सूचित किया गया दे कि वैपयिक छुर्ल-अर्थात पोड बिक 


डे, दुःख से मिला इशा डी है। ६ . ८४४८ * मिला हुश्ना डी है । ५ ५, न 2 


चार गतियों में सात-अलात का स्वूरुप/ख्धेजीय फर्म का 
स्वरूप और उसके दो भेद” । 


ओसन्न सुरमणए सायजक्नसाये तु तिरियनरएसु । 
सर व सेहयोय॑ दुविहे टंसयचरणसेाहा ॥ १३॥ 


।.( ओसर््न प्रायः ( सुरमझय ) देंवों और मल॒प्यों में 
(साथ ) सात-चेदुनीय करमे का ड्दय द्वोता है. ( तिस्यितरणस ) . 























सावारध-दरेनमोहनीय के तोन भेद हैं-- १ 
मोहनीय, २ मिश्रमोहनीय और ६४ मिध्यात्यमोइनीय, 
मोददनीय के दल्लिक शुद्ध हैं; मिश्रमोदनीय के भर्ध-विश्ुर ऑ' 
मिथ्यात्वमोदनीय के अशुद्ध। ... 2, ६ 

(१) कोंदो (कोद्रव) एक भकार का झन्न दे जिसे के खाने से 
नशा द्वोता दे. परन्तु उस अर का श्ूसा निकाला जाय भौर दाह 
शोदि से शोधा जाय तो, घद् नद्या नहीं करता उसी प्रकार हर्ष 
को- द्वित-भद्दित-परीक्षा.में विफत्न करने घांले मिथ्यात्व मोहनीव॑' 
के पुम्नल हैं, उनमें स्वघाती-रस होता दे. प्विस्थानक, | भिरंयागके 











आर ,चतुःस्थानक रस, रूपए है, व, 7० 740७४ /ल्‍ ४ 
फेल स उस पद्ठलो फे ५" | ब"['त ७9 १ 
देता द्वै,., सिफ़े पक स्थाः ५ «' *,॥९ ०. ! 


शस चाले मिध्यात्वमोहनीय क पुहुला का दवा सम्यकत्यमाहुव4 
कद्देत हैं. यद कर्म शुद्ध हॉनिफे कारण, तत्व-यचि-रूप सम्पकृत में 
धाधा नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उदयसे आरम-स्वभांध-रुप भौषेशः 
मिफन्सम्यकत्व | तथा त्षायिक- सम्यपत्व धोने नहीं पाता .भार 
असुद्म पदार्थों, फे घिचारने में शंका हुआ करती हैं, जिस से कि 
सम्यफ्त्व में मलिनता आाजाती है; इसी दोंप के कारण पद कं 
सम्यफ्त्व-मोदचीय कद्दलाता दै।::* : * ६2232 
(२) झुब भाग शुद्, घोर कुछ भाग गगनद्ध: पेसे कोदी # 
" समान मिप-मोदनीय है. इस कर्म, के उदय से जीव को कब 
नहीं दोने पाती और अत-त्व-यसि भी महीं द्वोती: मिश्र. 
का दूसरा नाम सम्येकू-मिध्यात्व-मोदनीय है, इन -कं्मपुईू्ती 7 
द्विस्थानक रस दाता हे 
(३) सर्वेधा-भणुदू कोंदी के संमाने मिथ्यांत्व मोदमीय कि 
इस कर्म फे उदय से जीप को दित मे झद्दित-बुरि है अ्द्ठित 












गि € छे६ ) 


अं दिताचुद्धि होता है, अथात्‌ द्वित को झद्दित समझता है ओर 
भद्दित को हित, इन कर्म-पुद्ठलों में चतुःस्थानक, प्ि-स्थानक, भोर 
; द्विस्थानक रस होता है 
3 को चतुःस्थानक ३ फो प्रि-स्थानक ओर | फो द्विस्थानक 
रस कहते हूँ ज्ञो रस सच है. अथात्‌ स्वाभाविक है, उसे एक 
 स्थानक कहते हैं | 
! इस विषय को समंकेने के लिये नोय का अथवा ईख का 
| एक सर रस लिया ; इसे एक स्थानक रस फहेंगे ; नौय के इस 
/ स्वाभाषिक रस को कटु, झोर ईंख के रस को मधुर कहना 
' चादिये. उक्त पक सर रस को ध्माग के द्वार कढ़ाकर जाधा जला 
दिया, बचे हुए झाधे रस फो द्विस्थांनक रस कद्दते है; यह रखे, 
स्वाभाबिक फट भर मधुर रखकी अपेक्षा, फठुकतर और मधुर 
तर कट्दा ज्ञाया,.. पक सेर रस के दो हिस्से जला दिये आय 
तो बचे छुए. एक द्विस्ले को प्रिस्थानक रस फद्दते हैं; यह रस 
नीब का हुआ तो कठुकतम झोर इंख का हुआ तो मधुरतम फट 
'छाषगा, एक सेर रस के तीन द्विस्से ज्ञक्षा दिये जाय तो बचे 
हुए पावेभर रख को चतुः स्थानक कहते दे, यह रस मीय का 
हुमा तो प्रतिकडुकृतम भोर ईख का हुप्मा तो अतिमधुण्तम 
दया ज्ञायगा, इस प्रकार शुभ पझशुम फल देने की कम की तीम 
तमर शक्ति को चतुःसस्‍्थानक, तीघतर शक्ति को पत्रिस्थानक, तीम 
शक्ति को द्विस्थानक कौर मन्दशक्ति को एक स्थान्फ रस सम- 
भला चाहिय। ढ 
हु । ४ सम्यक्त्व मोइनीय का स्वरूप ” 
लियभलियपुरणपवासवसंवरवंधमुक्खनिष्नरणा 


जगा सहहड् तय॑ संम्म॑ खड़गाडूवहसेयं॥ १५ ॥ 
2 कर 8 कह... तीस शशि क रा... रह. मच  5० पथ, ... जज ली: आफ पीकर 


(६ ४०7.) १. 
चरबंधमुक्घनिज्ञरणा “) जीव, अजीव,- पुयय, : पाप, आसंव: 
सब, यन्ध, मोत्त और निजरा इन नंव तत्तता पर जीव ( सदृह) 
श्रद्धा फरता है, (त्य ) घद [ सम्मे ) सम्यकत्व मोइनीय दे. 
उसके ( खईयाय वहुसेये ) त्तायिक आदि बहुत से भेद, हैं ४ 

सावार्थ-जिस कर्म के यल से . जब को जीवांदि/न 


तत्वों पर भद्धा द्ोती है,'उसे सम्यफ्त्य मोहनीय कहते £. जिस 
धकार चश्मा, आखों का भाच्छादक धोने परभी देखने में ररकेविंट 
नहशपदूँचाता उसी प्रकार सम्यफ्त्व-मोइनीय फर्म, आवरण-सं 
रुप होने पर भा शुद्ध दोने के कारण, जीव की तत्त्याथअदो 








कि, “ इसो कर्म से जीव को नव-त-त्यों पर भ्रद्धा होती है 
सम्यपर्व 'के कई भेद हैं। किसी ' झपेत्ता से +सम्यक्‍त्व रे 
प्रकार : का. दै।--ध्यवद्दारसम्यक्त्व' पझौर “' निम्धयसम्यक्तः 
कुगुरु, कुरेच भर कमाने को त्याग फर खुगुरु, सुदेव 
सुमाग का स्वीकार करना; व्यवद्दार सम्यकक्‍त्व दें, आत्मा की 
/ बह परिणाम, जिसके कि द्ोने से शान' विशुद्ध द्वोता है। तिः्य 
सम्यक्त्वं है * पे 
(१: चेांयिक-संस्यक्त्व--मिथ्यात्यमों इनीय, 
मोहसीय झोर' सम्यक्त्य-मोहनीय--न तीज * प्रृतियों के: क्षय 
सोने पर आत्मा में जो परिणाम-विदेष:.होता है,- उसे.प्ञायिक 
सम्यकत्व कइते हु । , .: ८ 
»  /र] ओऔपशसिक-सम्यंक्व +-देशनमोहनीय की अपर 
कंदी छुई तीन प्रकतियों के उपशम से; आत्मा में जो परि” 
शाम छोता दै उसे भौपशमिक सम्यपत्व- कदते दें [यह हः 
कर ग्यारइवें गुणस्थान में बताने जीय.को होता दे। अयवा, 













(६ ४१ ) 
जिस जीवने झअनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मो- 
'इंगोय के तीन पु किये हैं, ओर मिथ्यात्व-पुअका क्ञय नहीं 
किया है, उस जीवकों यद् ध्मोपशमिक सम्यफ्त्व प्राप्त द्वोता है। 

(३ )८ ज्ञायापशसिकसम्यक्त्व-मिथ्यात्यमोहनीय 
कर्मके क्षय तथा उपशमसे, ओर सस्यक्‍त्व मोदनीय क्मके 
उदयसे, आत्मामें जो परिणाम होता है, उसे त्ञायोपशमिकसम्य 
क्त्व कहते हैं. डद्य में आये हुये मिथ्यात्व के पुदलों का त्तय 
तथा जिन का उदय नहीं प्राप्त हुआ हैं उन पुद्लों का उपशम, 
इस तरह मिथ्यात्वमोहनीय फा त्ञषयोपशम होता है. यदाँ पर 
जो यह कटद्दा गया दै कि मिथ्यात्व का उदय छ्ोता है, चच्द प्रदेशो 
देय समझना चाहिय, न कि रसोदय. औओपशमिक सम्यकत्व में 
मिध्यात्त का रखोद्य और प्रदेशोदय-दोनों प्रकारका, उदय 
नही द्वोता. प्रदेशेदय को ही उदयाभावी क्षय कहते हैं. जिसके, 
उद्यसे आत्मा पर कुछ झलर नदी होता बह प्रदेशोदय. तथा 

का उदय प्रात्मा पर असर जमाता है, वद्द रखोदय। 

(४) वेदक-सम्यर्त्व-ज्षायोपशामिक सम्यक्त्व मे 

पतेमान ज्ञीव, जब सम्यकत्वमोद्दनीय के ध्न्तिम पुद्वल के रस 
फा झजुभव फरता है, उस समय के उसके परिणाम फो घेदक 
सस्‍्यकत्व कहते हैं| घदक सम्यफ्त्व के यादू, उसे त्षायिक 
सम्पक्त्व दी प्राप्त द्वोता है। 

(४५) साखादन-सम्यक्त्व -उपशम-सम्पक्त्य से च्युंत 
दोकर मिश्यात्व के अभिमुल इुझं जीच, जब तक मिध्यात्व को 
नहीं प्राप्त करता, तय तक के -उस के परिणाम-विशेष को 
जास्वादून मथवा ,सासादन सम्यकत्व कइटते हैं 

इसी भ्रकार जिनोक्त क्रियाओं को-देववंद्न, गुसु्घंदन, 
साम्ायिक क्‍प्रतिऋ्रण आदि को करता कारक सम्पफ्त्व ; उनमें 


( 8०, १) - 
बरवंघमुक्खनिज्ञरणा )-जीव,' अज्ञीच, -पुएय; पाप, 'शाजत 
संबर, बन्ध, मोत्त ओर निजेरा इन, नव तत्वों पर जीव (सह 
अ्रद्धा करता है, (तय ) धद् (सम्में) सम्यकक्‍त्व मोदनीय है. 
उसके ( खईगाय वहुमेय॑ ) त्तायिक आदि-बहुत से भेद हं॥४ 

भावार्थ-जिख कर्म फे घल स॒ जीव को ज्ञीवाः 


सत्तों पर भ्द्धा दोती दै; उसे संम्यक्त्व मोहनीयं कद्द' 
घकार चश्मा, ध्याखों का आच्छादक द्वोने परभी देखने मे <काब 
नहदशपइईँचाता उसी धरकार,सम्यफेत्व-मोइनोय फर्म, भावएण:स 
रुप दोन पर भो शुद्ध होने फे कारण, जीव की तत्त्यांथ-अड 
का विधात नहीं करता ; इसी -अभिप्राय से ऊपर, कहा गया 
कि, इसी, कम से जीव को नव-तन्त्वों पर भ्रद्धा दोती दे." 
सम्यपंत्व के कई. भेद दें। किसी प्पेत्ञा से.'सम्पकत्त 4 
घकार का  ऐैं+-व्यवद्धारसम्यवत्य झोर- निश्चयसम्य५्त) 
छुगुर। कुदेच ' और कुमागे को त्याग “कर. सुगुरु, सदैव भझौ 
सुम्ार्ग ' का स्वीकारे करना, व्यवद्दार -सम्यक्‍त्व हैं. आत्मा के 
. 'बद् परिणाम, जिसके कि छोने सर ज्ञान विशुद होता हैँ। ,विश्वे 
. सम्यक्त्व है। :.: 
[!] ज्ञायिकं-संस्यक्त्व-मि्यात्वमोंइनीय, *.. 
- 'मोदनीये आए सम्यक्त्व-मोददनीय--इन तीज़ स्रेकुृतियोँ फे, कप 
होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष द्वोता है, उसे,प्तायिक 
_सम्यक्त्य कद्ते दू। 7. 
', ( [२] चौप॑गमिक-सम्यकत्व ए दर्शतमोहनीय को ऊपर 
- कही हुई तोन भर्तियों ,फे उपशम से, झारिमा में जो कौ 
णाम होता दै उले भौपशेमिक संम्यकत्व कहते दें । यद सम्पे 
कत ग्यारदयें मुणस्थान:में वर्तमान आव:को द्ोता है! श्षपतरा: 
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; ( घ१ ) 

*ि डे ई 

: जिस जीवने अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मो- 

: इंनोय के तीन पुञ्ञ किये हैं, ओर मिथ्यात्व-पुअ्षका ,त्तय नहीं 
किया है, उस जीवको यद ओपशमिक सम्यफ्त्व प्राप्त द्डोता है 

(३ ) - ज्ञायापशमिकसम्यक्त्व-मिध्यात्यमोहनीय 
कर्मके त्तय- तथा उपशमसे, ओर सम्यक्त्थ मोहनीय कर्मके 
उदयसे,झात्मामें जो परिणाम द्वोता है, उसे ज्ञायोपशमिकसम्प 

कत्व कहते हैं, , उदय में आये हुये मिथ्यात्व के पुद्लों का त्तय 
तथा जिन का उदय नहीं भ्राप्त हुआ हैं. उन पुद््ों का उपशम, 
इस तरद पमिथ्यात्वमोहनीय का त्तयोपशम होता है. यदाँ पर 
जो यद्द कद्दा गया है कि मिथ्यात्व का उदय चोता है, वद्द प्रदेशों 
दय समझना चाहिय, न कि रसेदय, ओपशमक सस्यफ्त्व में 
मिध्यात्त का रखोद्य और प्रदेशोद्य-दोनों प्रकारफा, उदय 
नहीं होता. प्रदेशादय को ही उदयाभावी क्षय कहते हैं. जिसके 
उद्‌यसे आत्मा पर कुछ झसर नहीं द्वोता यद प्रदेशोदय., तथा 
जैसका उद्य श्ात्मा पर झखसर जमाता दै, चद रखोदय। 

(४) बेदक-सम्यक्त्व--क्षायोपशमिक सम्यफ्त्व में 
पतेमान जीव, जब सम्पक्त्वमोदनीय के अन्तिम पुद्ठल के रस 
का झजुमच करता है, उस समय के उसके परिणाम को घेद्‌क 
सस्यकत्व कद्दते हैं। घदफ सम्यपत्व के याद, उसे त्ञायिक 
सम्यफ्त्व ही भराप्त द्वोता दे। कट 
_ (५) साखादन-सम्यक्त्व “उपशम-सम्पकत्व से च्युत 
दोकर मिश्यात्व के झमिमुख छुआ जीव, जय तक मिध्यात्व को 
नहीं प्राप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेष को 
सास्वादुन अथवा सासादन सम्यफ्त्व कते हैं।... 

इसी भ्रकार ज़िनोक्त क्रियाझों को-देववंदन, गुस्वंदन, 
घाम्रापिक भतिक्रमण आदि को करना फारफ सम्यकक्‍त्थ ; उनमें 


हैंड 


* अनुभव करता है, चंद द्वव्य पाप. भौर जीच का अद्जञम परिणाम 


““झम-मशुम परिणाम है, घह,मार्वाखव- और इमे-भद्ाम परिणा' 





चि रखने फो रोचक सम्यक्त्य.भ्ोर उनसे दोने घाले लाभो का रा 
समाझों में समथन करना, दीपक सम्यफ्त्य, इत्यादि: संम्यफ्ल 
















(१) णीव--जो आाणों को धारण करे, बह जीव, प्राण हर 


दो भेद हैँ ;+-द्रवप रण और “अब: प्राण, पांच इस्द्रियां,' तोह 
बल, इवासोच्छघास और आयु--ये दंस, 'रृब्य प्राण हैं. होने. 
दर्शन झयादि स्थाभाविक्क गुणों फो भाव पांण कहते" 
जीयों में भाव भराण द्वोते हैं। संसारी जोयों में द्भः 
भाष धाण दोनों द्वीते हैं । जीव तत्व फे * 

(२) अजलीोव-+जिसमें माण नए! * 
अजीब, पुद्वछ, धर्मास्तिकाय, झ्ाकाश झादि ध्रमीव, ६अजीब! | 
तत्त्व के भी चो। है 








(776४ दह , 








अजञुभव होता दे, बद दव्य-्पुण्यय भौर, जीव के शुभ परिणाम- 
दान, दया भादि भाष पुंयय ; है. पुयय: तत्व के बेयालीस भेर 


( ४) पाप्र-जिस फेम के उ्देयं से जीये, /हुःसे 








भाप-पाप दे- पाप-त-त्वकें धयासी भेद-हैं। ,.. . . : 
(५ ) आखसव-क्र्मों फे आने -का द्वार, ' जो 


' मो को उत्पन्त करने घाली. अथवा शम-भशुम परिणा्ो,से स्व, (२ 
2:20 4 328 के डब्यांस्रय कद्ते हूं, भाव तेरंव, 








«. ( ४३ ) 
, , (६.) संवर-भाते हुये नये फेमो को रोकनेचाला भात्मा 
| का परिणाम, भाव सबर; और, फर्मे-पुद्वलकी रुक्तावट को द्वव्य 
; 'संघर कहते दूं. सघर त-त्वफे सक्तावन भेद हैं । 
: (9,) वन्ध-फम-पुदछो का जीव-पदेशों के साथ.दूघ 
४ टली नि | 
' पानी की तरह पझ्रापस में मिलता, द्वव्यवन्ध, द्वव्य-वन्ध को 
उत्पन्न फरने घाल्त अथवा द्वव्यवन्ध से उत्पन्न द्वोने वाले आरमा 
'क परिणाम, भावयन्ध हैं. बन्ध के चार भेद हैं 
., (८) सोक्ष- सम्पूर्ण कर्म-पुदक्नों का आत्मप्रदेशों से 
'झुदा द्ोजाना दब्य मोक्त, द्वव्य-मोत्त के जनक अथवा द्वष्य-मोत्त- 
'जन्य भात्मा के विशुद्ध परिणाम भावमोत्त- मोत्तके नव भेद हैं। 
' [६ ]निर्जरा-फर्मो फा एक देश आत्म भदेशों से 
जुदा होता छे, चद्द द्रव्य निशा, द्रव्य निज्वरा के जनक अधवा 
:दृष्य-निजरा-जन्य आत्मा फे शुद्ध परिणाम, भाव निजरा. निकरा 
के बारह भेद्‌ हूँ। 
(से्रमेहनीय और मिथ्यात्वमोदनीयका स्वरूप” 
सीसा न रागदोसो जिणधम्मे भंतमुहु जहाअन ने। 
नालियर दीवमणुणो सिच्छ॑ जिगधम्मविवरीयं।१६। | 
जिदा) 'लिल प्रकार (नालियरदीवमरुणे) माजिकेर द्वीप के 
महुष्यकोी (झस्नें) पन्‍्नमें (रागदासे) राग ओर द्वेप (न) नहीं 
दैता, उसी अकार (मौसा) मिथ मोहनीय कमेफे उदयसे जीचफो 
(जिणघम्मे) जैन घर में राग-द्वेप नहीं होता. इस फर्मेफा उद- 
य-काल ( धतमुद्द ) अन्तमुह॒लेका है. ( मिच्छे ) मिध्यात्वमोह- 
“मौय कर्म (जिणघग्मीबिवरीय ) सैम-धर्मले विपसेत दै॥ १६॥ 










(. ४र ): 

“रख रखने फो रोचक सम्यकत्व और उनसे धोने याले छा्मी का 
समाओ में समथेन करना. दोपक सम्यकंत्व, श्त्यादि . समय 
के को भद ६। 
अये नवतनत्यों का संत्तिप से स्थेरुप कइते ई 
(१) घझीव॒--जो पाणों को घारण करे, वद्द जीव, आय के 

दो भेद हैंः--ठ्रब्य प्रोण घोर भाष आण पाँच इ्धियां, 
यज्त, श्यासोच्ठधास और झायु--यें दस, हृब्येप्राण हूं) होने 
दर्शन भादि स्वाभाविक गुणो को भाव भा कहते हैं.। मु 
आीधों में भांध ध्राण द्वोते हें | संसारी जीँचों में दृब्य प्राण भर 
भाव भाण दोनों इते हैँ) जीव तत्त्व के चौदद भेद हैं। 
(२) अलोीव--+जिसमें धाण मं द्वो--धर्था्त्‌ जड़ दी; व 
'अजीय । पुह्छ, घर्मास्तिकाय, ध्शाकाश आदि भंभीय हैं-अजीव: 
सत् के भी खौदद भद हैं! ..। , 
(३) पुएंय-जिस, कर्म के उदये से.'जीय को 
अद्भव होता दै। बद अन्य-पुण्य। भर, जीव के शुभ परिणाम: 
दान, दया झादि भाव पुण॒य , | । पुणेय तत्त्व के यंयालीस भेद 




















(.५, ) आखब-:कछूमों, के आने का दस, , जो, शोवक 


| आम-भशुभ परिणाम है, घद सार्वाखय- और ह्मेटअह्ामे परिणा: 
५ मो को उत्पन्न करने.वाली अथवा शुध-भद्यम परिशामं से स्र्ष 





. के बयालरीत भेद 


7: , ( ४३ ) 

(६ ) संवर-झते हुये नये कमा को रोकतेवात्ता आत्मा 
"का परिणाम, भाव॑ संघर; और, कर्म-पुशुछकी रुक्नावट को दृव्य 
'संबर कहते हूं. सघर तनत्वके सत्तावन भेद हैं । 

(७ ) बन्ध-फमे-पुहुली छा जीव-परदेशों के साथ,दूध 
'पानी की तरह धश्रापस में मिलना, द्ृ्ययन्ध, द्वष्यन्यन्ध को 
उत्पन्न करने घाले अथवा द्वव्यवन्ध से उत्पन्न द्वोने वाले आत्मा 
'के परिणाम, भोववन्ध हैं, बन्‍्ध फे चार सेद्‌ हैं । 

(८ ) मोज्ञ-उम्पूर्ण कर्म-पुद्ज्ञों का आत्मप्रदेशों से 
जुदा होज़ाना द्रव्य मोक्त, दब्य-मोत्ष के जनक अथवा द्वव्य-मोत्त- 
जन्य श्रात्मा के चिशुद्ध परिणाम भाषमोत्त, मोक्षके नव भेद हैं। 

[६ ] निर्जरा[-फर्मा फा पक्त देश आत्म प्रदेशों से 
-छुद्दा होता छू, घह द्रव्य निश्वरा, दुब्य निज्रा के जनक अथवा 
“दष्य-निजनरा-जन्य आत्मा फे शुद्ध परिणाम, भाव निमैरा, निमैरा 
के धारद भेद है। + 





| 


मिश्रमाहनीय और मिथ्यास्यमोददनीयका स्वरूप” 
मौसा न रागदीसो लिणघम्मे अंतमुछु जहायन ने। 
नालियर दौवमणुणो मिच्छ॑ जिणधम्मविवरीयं। १६। 
जिद्दा) जिस भकार (नाजियरदीयमणुणा) नालिफेर द्वीप के 
महुध्यकों [छन्ने) अन्नमें (रागदेसे) राम ओर द्वेप (न) नहीं 
॥, उसी प्रकार (मीला) मिथ मोदनीय करके उदयसे जीवफो 

, (जिणधम्म) जैन घमे मे राग-द्वेप नहीं होता. इस करमेका, 3द्‌- 
प-काल ( अतमुद्द ) अन्तमुहतेका है- [ मिच्छे ) मिथ्यात्यमोह- 

- नोय कर्म (पजिणधम्मीचिवरीय ) लैन-घर्मले विपरीत दै॥१६॥ 


6 ४४८), 
भावाधे-जित्त डीपमें खानेके लिये सिर्फमारियल ही होते: 


६, उसे नाछिकेर द्वापः कहते हैं.'वहाँ के ममुप्योनि न अन्तर 
देखा ६, न उसके विपयमे कुछ सुनाही दे श्रतणव उनको अन्नर्म रुत्रि 
नहीं दोती, और न द्वेप ही द्वोता दें. इसी प्रकार जब मिभ्रमोहनीय 

फमेका उदय रहता दै तय जीवको जैन धर्म प्रीति ,नहीं:शोती: 
और शग्ीति भी नहीं द्वेती--झथोत्‌ भीवीतरागने जो धर्म कह 
दै।बंदी सच्चा है, इस मकार एकान्त श्रद्धारुप गरम नहीं होता 
आर चद घम झूठा है, प्राधिश्वतनीय है, इस' प्रकार ध्सचि-रुप 
द्वेष भी नहीं दोता. मिश्रमोददनीय का उद्यकाल अन्तर्मुट्टत का है।, 


जिस प्रकार रोगी को पथ्य चांज्ञि : भच्छी नहीं, लगती और . 
कपथ्य चीज़ अच्छी लगती दे ; उसी प्रकार मिथ्यात्यमोदेगी३' ! 
कर्म का.जब उदय दीता दे तव जीव को जैनंघम, पर देय तर्था, 
उससे विरुद्ध:धम्म में राग होता है। 7. ५८ 

















१-- जिनको फांचन और कामिनी नहीं मुमा सकती, जिन 


को सांसारिक लोगी की तारीफ खुश नहीं करती; ऐसे साधु. 
को साधु न समंझनों, . ० 





( ४५ ) 
--जिन इत्योसे या विचार्यसे आत्मा की अधोगाति हो- 


ती है, पद अधम, जैसे कि,--चिसा करना, शराय पीना, जुा 
खेजता, दूसरोफी युराई सोचना इत्यादि, इनकी धमम समझना. 


हा ५ “शरीर, इन्द्रिय, मन-ये जड़ हैं, इनको पात्मा 
समझना--अथोत अजीवकों जीव मानना. 

/ ६--जीवको अजीब मानना, जैसे कि; गाय, बैल, यकरी- 
'मुर्गी झादि भराशियों में झात्मा नहीं दे श्रतपव इनके खानेमे फोई 
दीप नहीं एसा समझना. 

७-उम्मार्गक्ों सुमागे समझना, अथीत्‌ जो पुरानी या नई 


शुरोतियों हैं, जिनसे सचमुच द्वानि दा होती दे, वद्द उन्माग, 
उसको सुप्ताण समझना । 
ए८--झुमांगे को उन्मार्ग समझना- पर्थात्‌ जिन पुराने या 


नये .रिधाजों स्व धर्म फी वृद्धि दोती दे, धद छुमारगे, उस को 
कुमांगे समझना । 

 €>कर्म-राद्दित को फर्म-लादित मानना । 
राग ओर क्वेप, कम के सम्बन्ध से होते हैँ. परमेश्वर में राग-द्वेप 


2 
नहीं है तथापि यद समझना कि भगवान्‌ अपने भक्ती की रक्ता के 


लिये देत्यों का नाश फरते दे, अपुक स्त्रियों फी तपस्या से प्रसत्त 
ही, उनफे पति बनते दे इत्यादि। 

१०--कम-सदितको कमे-राहिंत मानना।. ** 
भक्तोंकी रक्ता और शब्ुमआका नाश करना, राग द्वेषके सिधा हो 
नहीं सकता, और राग-द्वेप, कर्म-सम्यन्धके दिया द्वो नहीं सझते, 
तथापि उन्हें कर्मराह्ठेत मानना, यद कहना कि, भगवात्र सब 
उठ करते हू तथाए पाज्तिप्त हैं. ४ 


। 





धोडासां असर जंमाये, उसे - समज्वलंगःवपाय कंईत है. गू। 
कपाय, सर्व-विरति-रूप साधु-धर्म -में धाधा नहीं पहुँचाता किले; 
सबसे ऊँचे यथास्यात चारित्र.से चाघो.पहुँचाता है-आ्ादू .। 
होने नहीं देता. इसके भी चार भेद हैं ॥सम्स्वक्षन 
२ सब्ज्वलन मान; दे सब्ज्यल्न माया और ४ सप्स्ब्रतन लोफ) 


४ मन्द-सुद्धियों को समम्ाने के लियें'चार प्रभार के कपाए 
का स्वरुप कदते हैँ? * ४ 
जाजीववरिसत्तरमासात्मगा 


नरअमरा । ६ «६६... “ ४६5४: :: 
घांयकेरा ॥ १८ ॥ | 











.चतुर्मास और पत्ततकग ५ कं | न... 
नरक-गति, तियेश्चन्गटि -- »« ४ ,५ *' - | पे 
और ( सम्माणु सब्व वि हि 4०2:- 7 
अणु विरति,सर्च घिराति तेथा यथाख्यात चरिष्रका घात करते ही (व 

"5 भावाध [ १. ] सनस्तालुपत्धी . कपाय धे दैं। .. .. .. 
'पर्यन्त बने रहें, जिनसे नरक़-गतिसयोग्य, फर्मों का बेन्ध हो आए. ॥ 
सम्यशन का घात द्वोता हो।  «& ,' ५ रे! 

[ र्‌ ] अभ्रुरयास्यानाबरणकपाय, “पक वर्ष तक ने र 
हैं, उनके उदय से वियेश्च-गति-योग्य करमोंका बन्ध दोताई ओर! 
देश-विंरति-रुप चारित्र, ऐोने नहीं पाता । -.. ! ः 

 [:३ /] मत्याख्यायाबरण कंपायों,की 


की है, उनके उदय से मजप्य-्गतिग्योग्य कैम फा; 


























॥ * 


|, # ज्ोकपाय मोईनसाय जस्थि आदि छुद्द भेव्‌ ” 
जेस्सदया होड़ लिए हा 8 अरड़ सांग समय 
कुच्का । सनिमित्तमन्नहाद्वातुं,इह हाप्ताद सोह- 
शिय॑ ॥ २२ ॥। 


( अस्छुदया ) जिस फर्मके उदय लमिल लिए ) जीचमं-धर्चात्‌ 
ग्वक्ी ( ास्त ) हास्य, ( रह ) रातिर (ण्ख़रइ ) अरति, (स्रोग ) 
ग्ेक, ( सय ) भय ओर ( कुच्छा ) झशुप्सा ( सतिमित्त )फारण 
श (बा) अथवा अन्तद्या ) अन्यथधा-य्रिना कारण ( होइ ) 
तो है, ( ते ) घड़ कम ( इद्द ) इस शास्त्र में ( द्ासाइ मोहणीये ) 
शस्थ आदि मोहताय क॒द्दा जाता दे ॥ २१ ॥ 


भाषा्ध-खोलद कपायों का वर्णन पहले दो चुका, नव 
गकपाय बाक़ी हैं, उनमें से छद नोकपायों का स्घरूप इस गाथा 
(द्वारा कद्ठा जाता दे, षाक़ी के तीन नोकपायों को अगली 
था से कहेंगे. छद्द नोकपायों के नाम और उनका स्घरुप इस 
कार हैँ 

(१:)-हास्य मोहनौय-जिस फर्म के उदय से कारण- 


शन्भर्थात्‌ भांड झादिकी चए्ट फो देखकर ध्यथवा घिना फारण 
सी भाती दे, वह द्वास्य-मोहनीय फर्म कछज्ञाता द 


यहां यद्द संशय द्वोता दे कि, विना कारण हँसी किस प्रकार 
।प्रिगी |! उसका समाधान यह दे कि तात्कालिक बाह्य फारण 
) अविधमानता में-मानासिक विचारों के द्वारा जो इसी पाती है * 
द्‌ विना कारण की दे. तात्पय यह है कि तात्ताजिक याहय 





है, बह टेढ्रापन दया से घूछि के सिस्ने पर नहीं, माल्रम देता; उप्त 
प्रकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से टूर धो सकें, उसई 





पन घई। छुश्किल से धन उपायों के द्वारा दूर कियों।जा/सक 
ता है; उसी प्रकार जो माया, धत्यन्त पर्रिथ्रम से दुए् की जासके। 





(४ ) अनन्तानुवन्धिनी माया-ूठितयांसकीजह 
का टेढ्रापन किसी सी उपाय से दूर नहीं किया जा सफदेए/उसी 
अकार जो माया, किसी प्रकार दूर न हो सके, उसे अवन्तागुव॒३्धिती 





माया कहते है । ही पा 
धन, कुट्धय, शरीर आदि पदाथों में जो मम्रवा छोती हैं। उसे 
लोभ कद्दत इ, इसके चार भेद हे, जिरद इृष्टान्ता के दारा दिखे 
खाते हैँ । 
(१ ) संज्वलन लें।भ-ज्वन्नन लोभ, इल्दी 
सरश दे, जो सहज ही में छूटता दे । ] 
, (२) प्रत्याख्यानावरण लेोभ-:प्रत्योब्यावाव, 
क्ञोम, दीपक के कजल के सदश है,'भो कप्ट'से छूटवा है 


(३ ) अप्रेत्याख्यानावरण - लेमं--समत्याज्याता: 
वरण लोम, गाड़ी के पह्ििय के कीचड़ फे सदश दै, जो, झति कंप्ट 
सता दे) «५ *' | 
4 (४ ),अनन्तानुवन्धी,' लोभ॑-भनम्तावपन्धी फोम) 

'किरमिज्ञी रंग के सदश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता. 


आज, की म 42) 





















नांकपाय मोहनाय के कश्प झादि छट्द भेद्‌ ” 
जस्सुदया होदू जिए हू रहे अरइ सोग भय 
'कुच्छा । समिसित्तमन्नहाक्षु:तुइह हास्ताद मोह- 
'गियं ॥ २२ ॥ 


हे 
( सस्छुदया ) जिस कम्मके ददये ह(ज्ञए ) जीवमें-अर्थास्‌ 
जीवको ( हा ) द्वास्य, ( रहे ) रातिए (छरएइ ) अरति, ( साग ) 


शाक, ( भय ) भय पार ( कुच्चा ) झंसुप्सा (सनिमित्ं )फारण 
घश ( ज्ञा ) अथवा अन्नद्या ) अन्यथा-बिना कारण ( होइ ) 


होती दे, ( त ) चद कर्म ( इद ) इस शारत्र में ( द्वाखाइ मोहणीये ) 
हास्य झादि मोद्दनीय फद्दा जाता दे ॥ २१ ॥ 


'भावषार्ध-स्लोजद कपायों का चर्णान पहले हो चुका नव 
नोक्षपाय बाक्ी हैं, उनमे से छूद नोकपायों का स्वरूप इस गाथा 
में द्वारा फटा जाता दे, धाक़ी के तीन नोऋषायों को धगरी 
गाथा.स कहने. छद् नोकपायों के नाम झोर उनका स्वरुप इस 
भकांर कै 


 ् 


(:१:) हास्य मोहनौय-जिस फर्म के उदय से कारण- 


धश-घर्थोत्त भाड़ भादिकी चश्ठ को देखकर ध्रथवा बिना कारण 
इसी झाती है, चद्द द्वास्य-मोदनीय कर्म क्षदल्ताता है । 





यहाँ यद्द संशय होता उ कि, बिना फारण हँसी किस प्फार 
भाेगी | उसका समाधान यह दे कि तात्कालिक बाह्य फारण 
की अविद्यमानता में मानालिक विचारों के द्वास ओ इँसी ध्याती दै 
चंद्र पिना कारण को द्वे. तात्पय यह है कि तात्कालिक याह्य 


पर 






घरश झथवा बिना कारण शोक हा, घदद शोक मो हनाय कप, 


0 2 3 
-' (५) भंग्रमो हनीय-जिसे फर्म के उदय से 

* चश शथयवा विना कारण भय हो, पद  सयमोदनीय कर्म 

भय - ख्ात प्रकारका हः--१ इदलोक भय-जी दुष्ट (मन्रुप्य 

“को तथा बलवानों को, देख कर द्वोता हैं... प्रतोक पर हुए 

होनेके याद कौनसी गति मिझ्ेगी, इस बात को लेकर: 

४8 आदान भय--चोर, डाकू आादे से होता है कै अकरम 

 , अय--विजली, आादि से होता दै. ५ ध्ाज्ञीविकाउमं्य::ज 

: “निषाद के ब्िपर्य में होता दे. ई मृत्यु मंय-सृत्यु से ढेरों शो 

७ अपयश भवष--पपकोतिस उरनांव 7 


(६ ) ज॒गुप्सा:मोहनीय-:जिस कर्म 
“कारण: वश श्रथवा पिना 'कारण; मंखादि वीशंत्स पढ़ा 












है] * 2 का उमा 
५ ज्ञोकपाय मोहनीय'के अ्रम्तिम तीन भेद्‌ ? 
पुरिसित्थितदुसयंपद् » अहिलासो, जब्वसा 
हवइ सोउ । घौनरनपरवेडद्ओ फंफसतणनगर 
दाइससे। ॥ २२ ॥ $ ६. 

( जब्बसा ) जिसके चश से-जिसके प्रभावसर ( पु 
धतदुभये पइ ) पुरुष के प्रति, स्त्री के अति तथा खी-पुरुष दोचों 
; फैग्ते ( अहिलासो ) अभित्ताप--मेशुन की इच्छा ( हचइ ) 
' द्वीती है, ( सो ) यद्द क्रमशः ( थीं नरनपुदेडद्ओं ) स्मायचेद 
, पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदका उदय दे, इन त्तीनों घेदोंका स्थरुप 


(६ फुफुमतणनगरदादसमो ) करीपार्ति, तृणाग्नि और नगर- 
 'दाहके समान दै ॥ २२॥ 


भावाधे--नोकपाय मोदनीय फे अन्तिम तीन भदोंके नाम 






चद्‌ आर ३ नपुंसफर्द दे. 


करने की इच्छा होती दे, यद खीचेद कर्म. 
7 में दृशटान्त करोपाग्नि.है. करीप झसे गोयर को 


पढ़ती छू उसी प्रकारं पुदष फे कर-स्पर्शादि व्यापार से ख्री की 
आमेज्ञापा बढ़ती है. 

(२ ) परुपवेट्-जिस कम के उदय से पुरुष को सती 
के साथ भोग करने फी इच्छा दोतो डै, घद पुयपचेद कर्म 





अमिलापा में दृष्टान्त तृणास्ति है... तृणका आग्नि श्ीम जद्ती 
आर धीघ्रद्दी चुकती है; उसी घकार पुरुष को गामिल्ापा शीत्र, 
दोती डू झोर सी-सचन के बाद शीघ्र शान्त होती दे. 


(३ ) नप॑सवाबेट्न जिस क्मझे उदय से खरे पु: 
दोनों के साथ भोग करनेकी इच्छा द्ोती डे, यह नपुसफेवेतू कर. 


असिल्लाप[ में दशन्‍्त, नगर-दाह डे. शहर में ष्शंग दरगे ती. 
बहुत दिनें। में शदर को अलाती दे और उस आशगके घुसने मे 
भी धहुुत दिन लगते हूँ, उसी प्रकार नपुंसकंबेद के उदय से 
उत्पन्न हुई अभिजापा चिरकात्न तक निन्ृत्त नहीं, शोती प्रौर 
विपय-सेबन से तृप्ति भी नहीं दोती. मोहनीय कर्मका 
समाप्त हुआ । 2 











“४ ओवनीय फर्मके ध्रट्टाईस भद्‌ कद छुके, अब्र भाथु फर्म और ! 
नाम करके स्वरुपका घोर भेद्दोंको फदृते दं। | , ४.7४ 


सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिसं न! 
सम॑ । वायालतिनवड्विह .| 
सत्तही  २३॥ - '. ' 


( सुरनरतिरिनरयाऊ ) छुरायु, बशयु, तिये्धाय औरिशिरिका: | 
यु इस प्रकार ध्यायु कर्मके चार भेद ६. प्रायु कमेका स्वभाष 
( हड्चिसरिस ) इडि-के समान है झोर ( नास करंम ),;वास के 
( विक्तिसमें ) चिह्ू-चित्रकोर-चित्रेके समान सै. बंद साम: कै 
( वायारतिनबंइबिंदद ) बयाह्लीस प्रकारका, तिग्वये ध्रकारका ( से ) 

- और [ तिंडत्तरसरयससाद्ठी ) एक्सों ताग प्रकारका देगा रस) 
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 भावा्थ-आरं कमेकी उत्तर प्रकृतियाँ दार हैं? ३ देवायु,२ मजु- 

ध्यायु, ३ तियेश्वायु ओर ४ नरकायु. आय कमा स्वभाव कारा- 
ग्रह (जेज्न ) के समान दै - जले, न्‍्यायथीश अपराधीको उसके 
अपराधके घअमुसार अम्कुक काल तक जेज॑म डाछता दे ध्योर झप- 
एथी चाहता भी है कि में जेछले निकल जाऊं परन्तु अवधि पूरी 
हुये धिना नी निकल सकता; चेसे दी आयुकर्म जब तक बना 
रंदता हैं तवतक भात्मा स्थूक्त-शरर को नहीं त्याग सफता, जब. 
आयु कमको पूरी तौर से भोग लता दैं तभी वद्ध शरोर को छोड़ 
रंग हूं. नारद जीव, नरक भूमिम इतने अधिफ दुणो रहते 
के, थे पढें ज्ोनिकी अपेक्षा मस्ना द्वी पसन्द फरते है परन्तु भायु 
हमेके अस्तित्व से-अधिफ काल तक सोगने योग्य 'आायु कर्मके 
पे रदने स-उनकी मरस्तेकी इच्छा पूर्ण नहीं छोती। 


उन देवों आर मनुष्यों को-जिन्दें कि विषयभोग के साधव 
ग़प्त हैं, जीने की प्रदक्त इच्छा रहते हुये भी, आयु कम फे 
शीते दा परलोफ सिधारना पढ़ता द्वै 


(2 का मे 

५ त्पयें यह, है कि जिंस फर्म के अस्तित्व से प्राणी जीता 

#(२ क्षय से भरता दे उसे आयु कइ्ते दे । आयु कम दूत प्रफार 
है एक अपवर्सनीय और दुखरा अव्पवर्तनीय [ 


“ अपवर्त्तनीय-पाष्यनीमत्तों स जो आयु कम दो जाती 


है, उस आयु को झपवर्तनीय झथवा अपवत्त्ये मायु फद्टते ई, 
तात्पय यह दे कि जल में डूबने, भाग में जलने, शज की चोट 
पईचन झाथवा ज्षद्दर साने झादि बाह्य कारणों से शाप झायु को, 
जीफि पश्चीस पचास झादि वर्षों तक भोगमे योग्य है, अन्तमुँहर्त 
में भोग छत, यह्दी आयु का मपवर्तन है, जर्थाव इस प्रफार की 





सके, ञर्थात्‌ जितने कान तक की पंदले धान्धी गई है उतने कार 
तक भोगी जे उस्त. झ्रायु को अनपधत्य आयु कहते हू: 


देव, मारक, चरमशरोस-पश्मर्थात : उसी शेरीर से जो मोम 
जाने वाले हूँ थे, उत्तमपुरुष-भर्थात्‌ तीर्थकर, चक्रवर्ती, बाखुदेव 
बलदेव आदि और जिन फी झायु अंसंख्यात धं्षों की हैं...पपे 
मनुष्य और तियेश्व- इनकी आयु अनपवर्तनीय ही दोती है।ए 
से इतर जोबों की आयु का नियम -नई दै,.'फिसी जीव के, 
अपवर्तनीय और किसी की प्रमपवर्ततीय द्वोती दे ॥ ४ 
नाम फमे चित्रकार के समान है; मैसे चित्रकार नाता मांति 
के मनुष्य, द्वाथी, घोड़े आदि को चित्रिते करता है; ऐसे ही नाम 
फर्म नाना भांति के देव, मस॒प्य, नारकों की स्वना-करता दे । 
. नाम फमे की खंण्या कई प्रकार से फह्दी गई हैं;, किसी अपेत्ता 
क्ष उस के बयालीस ४२ भेद हैं, किलली.प्मपेत्ता से तिरानप्े ६३ 
हैं, किसी. अपेत्ता से एक सो त्तीन १०३ भेद दें, पर किस 
' झपेिक्षा से स़तठ ६७ भद भी है ।/:/ | * 









४ज्ाम फर्म के ४२ भेदों.को कहने के लिये. (४ /पिगडप: 
तियों को कद्दतें हैं? ४ *' ५ ६ ् 





( गंइ ) गति, (आई ) जाति, ( तर ) तंछ, उर्चगा ) उपाहझ: 
६ वंघण ) वन्धन, ( सघायर्णाण ) संघांतन; ( संघयणा-) सद्दतत 





' ( क्ठाण ) हमार क्र ) घण, ( गेघ ) गन्ध, ( रस ) रस, 
(फास ) स्पश, (अणैषुन्ध ) प्माजुपूर्वीं, ओर ( विदगगएइ ) 
विद्ययोगाति, ये चौद्द्द पिण्डप्रकृतियाँ हे ॥ २७॥ 

भावा:-नामकर्मकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ/ 8, उनके चादद्द 
भैद हैं, प्रत्यक्के साथ नाम शब्द फो जोड़ देना चाहिये, जसे कि 
गति फे साथ नाम दाघ्द फो जोड़ देनेले गातेनाम, इसो प्रकार 
अन्य प्रतियों के साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये. पिएड 
परहृतिका, धयथे पच्ची सी गाथाम कहगे। 

(१) गतिनाम-जिस कमके डदयसे जीव, देव नारफ 
शाँदि भ्रवस्थाओं को प्ाप्त करता दे उसे गति नाम फर्म कद्दते दें। 

(२ ) जातिनामस-जिख फरमके उदयसे जीव, पक्रेन्द्रिय 


न्द्रिय आद कटद्दा जाय, उसे जाति नाम फर्म फद्दते हूं। 





(३ ) तनुनास-जिस फर्मके उदय से जोव का आदा- 


रिक, चेक्रिय भादि शरीरों की प्राप्ति हो उसे तनुनाम फम फ्दते द- 
श्स फ़म फो शर्रारताम भी फद्देत ६ । 


(४ ) अड्डवपाइनास-जिस फर्मेक्रे उदय से जावक 
अड्ग ( सिर, पर आदि ) ओर उपाह (उंगलो कपात।; आदि ) के 
भाकारम पुद्ुलोंका परिणमन होता दे, उसे अश्नोपाइनाम कम 
कट्दत हूं। 

(५ ) वन्धननास-जिंस कम फे उदय से, प्रथम 
प्रदण किये हुये ओदारिकि भादि शर्रयपुद्धछ्ा फे साथ गशहाममाग्ण 
भावारिक झादि पुदलों का झापस में सम्बन्ध दो, उसे बन्धन 

, नाम कर्म कद्दते हैं । 





( द् ) सट्डागतननास-जिल्नक्क्क/क उदय स शप 
योग्य पुद्ठल, प्रथम अद्दण झिये हुये शर्यर-पुदुजो पर .व्यवरि६ 
रुप से स्थापित किये जाते ६, उसे सद्दातन माम कमें फईत 

( ७ ) संहनननाभ-जिस कमे के उदय से, शरीर 
द्वाड़ोफी सन्धियोँ ( ओड़ ) इढ़ दोतो हैं, जसे कि.लोदेफे पा 
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या ।कबाए मज़बूत किये जाते हैं, उले लद्॒नन नाम कम कहते 
(८) संस्थाननान्न-जिसके उदय से, शरीर: के[ व 
जुदे शुभ या अशुभ भाफार द्ोत है, उसे संस्थाननाम फर्म फ़हते। 
(६ ) वर्जानाम-जिस के उदय से शरीर मर हृष्ण, मे! 
आदि रक्त होते हैं, उसे चरण नाम कम कट्दते दै। ४ -, 
( १० ) गन्धनास-जिसकफे उदय से शर्यर को भय 
या घुरी मन्ध द्वो उसे गन्ध नाम कर्म कदते हैं। * ! 
(११ ) रसनास-जिसके उदय से दारीर में खई।, मे 
आदि रसों फी उत्पाति झाती दे उस रस नाम के फद्ते है । 
(१२ ) स्पर्णनाम- जिसके उदय से- शरयेस्त फोम! 
रक्त आद सरुण्श द्वों, उसे स्पश नाम कभ फट्ठ ते इू. . 
( १३ ) आनुपर्वीनास -जिक्त को, के उदय मे 
विश्नहगति में शपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता दै, उसे प्रानपु 
नामफर्म कददते दे... .. , न हल हे 


, झाजपूर्षी नाम कर्म के लिये नाथ ( नाखा रज्छ ) को इक 
दिया जया. है जैसे इधर 'उघर भवकते हुये यज्षकी नाथके,दवा' 


मु 















ु 






मच) 


“जहां चाहते है, ले जातेडे, उसी प्रकार जीव अब समझ्रणी रे 
'आने जगता दे, तव आमुपूर्दी कम, उसे जहां उत्पन्त दोना दो, 
नहाँ पहुचा देता छू. 


(.१8 ) विहायागति- जिस फ्मके उद्य से जीचकी 
वाल ( चलनां ), द्वाथी या पैजकी चाल के समान शुभ ध्थवा 
अर था गधे की चात्चके समान अप्युम द्वीती हैं, उसे विह्दायो 
गति नाम करू कहते हूं. 

प्रश्न-“विद्ायस्‌ आकाश को कदते ह वह रुवंत्र व्याप्त हैं 


उसको छोड़कर अन्यत्न गति द्वोहदी नहीं सकती फिर विद्वायस्‌ 
गति का विशेषण क्यों 


“छत्तर-विद्वायल्‌ विशपण न रखकर सिफ़े गति कहेंगे तो 


नाम कर की प्रथम प्रकृति फा नाम भी गति होने फे कारण 
पुनराद्धू-दोपषफी शड़ग हो जात इस लिये विद्वयस्‌ विशपण 
दिया गया हैं, जिससे जीवकी चालके झथ मे गति शब्द फो 
समझा जाय नफि देयणति, नारद गति आदिके अर्थ में 





५ शत्येक्ष भकृतिके आठ भेद ” 
'पिंडपयर्डित्ति चउदस परघाउस्सासआाय 
चुत्जोयं । अगुमलहतित्वनिमिगोवधायमियश्रद्ट 
पत्तेया ॥ २५ ॥ 
| (पिंडपयडिसि चडदस ) इस भक्कार पूर्व घाथा में फदी। 


शुई परदुतियां, पिशडप्रद्मतियां कद्दलाती हैं. मोर उनकी घेसवा 
घोदद है ( पएरघा ) पराघात, ( उस्सासत ) उच्छचास, ( झाय- 


कप हर 
( हर ). 
घुज्लोये ) आतप, उ्योत, ( भअगुर जब )' अगर लघु: ! ( दिव 
वेधेद्टूर, ( निमिण ) निर्माण, और ( उचघायय ) उंपधात.( हमे 
इस प्रकार ( अट्ट ) आठ (६ भत्तेया ) भत्येक भरृतियाँ हैं।| 


भावाध॑.../ पिंडपयडित्ति चडद्स ” इस वाक्य को समर 


चोवीसर्वी गाथा के साथ दे, उक्त गाथा में ,कददी हुई गति, जाई 
था चादह प्रहृतियों को पिडप्रक्धति कहने।का मतलग यह ६ 
कि उन में से हर एक के भेद हैं; जले कि, गति नाम के चारमेद्‌ 
जाति नाम के पाँच भेद इत्यादि. पिंडित का:-प्र्थाव संमुद्रागक 
झइगण देने से पिंडप्रक्कति कही जाती ै। ८: 


प्रत्येकप्रक्रातिफे आठ भेद है, उन के दर एक के छोथ ताम 
शब्द को जोड़ना चाहिये; जेसे कि पराघात नाम; उच्छेवास शाम 
आदि. उत्यक का मतलब पक एक से द्वै-अर्थात्‌ इन आठों प्र 
तियो के हर एक के भेद्‌ न्दीं दे इस लिये ये प्रहृतियँ/, प्रत्येश 
भर्धत्ति, शब्द से कद्दी जाती हैं, उनके जाम इस प्रकार हैं; ६४ 
पराघात.नाम कम, ( २) उच्छूघास नाम कम, ( ३) झातप नाम 
फर्म (४) उयोत नाम फमे, (४ )-पगुरुलघु नाम करे; (६) 
तीथेद्ल्‍वर नाम कम, ( ७ ) निर्माण नाम फरमम और ( ८) उपर्धीत 
माम कर्म, इन प्ररृतियों का अथे यहाँ इसलिये नईदं कद्दा गया. 
कि, खुद ग्रन्थ कांर द्वी धागे कहने वाले छ। 














४ ब्रश दशक दाबद से जो प्रकृतिय 
गाया कद्ते हैं. ? पु 


राइंव्जजर्स:तंसट्सगं थावरदंसं तु इसे,।। 
सख्त ) भख, ( बायर ) बाद्र, ( पज्नसे ) परयाछ | (,पघिर 2 





$ ( ६३ ) 


स्थिर, ( सर ) शुभ, ( च ) और ( छुमग ) सुभग, ( सुसराइज्ज ) 
मुस्वर, आदेय झोर (जसे ) यशः्कीति, ये धक्कतियोँ ( तस दूखग ) 
( धस-दशक कही जाती है. ( थावरद्संतु ) स्थावर-दशक तो 
(मं ) यह हे-जो कि आगे की गाथाम कहँगे॥ २६ ॥ 

- भावार्थ-यह्०ाँ भी पत्येका्ति के साथ नाम शब्द को 


जोड़ना चाहिये; जसे कि घसनाम, वादरनाम शआदि. शससे 
लेकर यशःकीर्ति तक ग्रिनती म॑ दूस परद्ातियाँ हूँ, इस लिये ये 
प्रशोतियों घस-द्शक कद्दी जाती है, इसी प्रकार स्थावर-द्शक को 
भी समझना चाहिये, जिसे कि आगे की गाथा में फहने वाले हैं. 
धैंसे दशक की प्रकातियों के नाम;-( १ ) घस नाम, ( २) यादर 
नाम, (३ ) पर्योप्त नाम, (४ ) धत्येक - नाम ( ४ ) स्थिर नाम; 
(६) शुमभ नाम, (७) खुभग नाम, (८ ) सुस्थर नाम (६) 
प्रदिय नाम पशौर ( १० ) अ्यशःकीर्ति नाम, इन प्रकृतियों का 
छाष्प भी आगे फहा जायगा. 

6 स्थावर-द्शक शब्द से जो प्रृतियां जी जाती है, उनफों 
इस गाथा में कद्दत हैं ? 
थावरपसुहुमअपज्ञ साहारणअधिरचसुभदुभगाणि। 
दुससरणाइज्जाजससियनास सेयरा बीस ॥ २७॥ 


( थावर ) स्थावर, ( सुद्दुम ) सूध्म, (अपन ) पह्पर्यापत, 
( साहारण ) साधारण, ( अधिर ) झस्थिर, ( अछुम ) अशुभ, 
( दुभगाणिं ) दुर्भग, ( दुस्सरणाइज्जाजसं ) दुःस्पर, धनादेय 
मार भयशः कीर्ति, (इय ) इस घकार ( नाम ) नाम कम में 
[ सेयरा ) इतर झ्र्थात्‌ चसदशक के साथ स्थावर-दशक को 
मिलाने से ( बोस ) यीस प्रद्मतियाँ दोती दे ॥ २७ ॥। 


द 
( ६४ 2. 
भावार्थ-उतत-दशक में जितनी पछतियाँ दें उनकी विरेधिते 
008 

प्रकृतियँ: स्थावरदेशक में 5; जखे,दि भसनाम , से विपशेत 

स्थावरनाम, वादरनाम से घिप्रीत सूश्मनाम, पयात्तनाम 
का प्रतिपत्ञी अपयाप्तनाम, इसी प्रद्वार झेष प्रकृतियाँ, में भी परम: 
भना धाहिये, घख-दशक की गिवती एुण्य-प्रक्ृतियों में भोर स्पा: 
चर-इशक की गिनती पाप-नक्कतियों ४ हूँ; इन घीस मछतियों को « 
>भी प्रत्येकन-पर्छति करत हू शत एव पच्चीसवी गाधाम- कही हुं।। 
* आठ प्रक्तियों पं दर 
अरछत्ियाँ छुंइ मल 4 
समम्तना चाहिये ऊसे कि. ।75 ५ 
(१) स्थायर नाम, ( २) घक्म नाम, ( ३) प्रपर्याध्त ताम। 
(४) साथाग्ण नाम, (५) प्रस्थिर साम, ( ६..) भशुर्म गामा 
(७ ) दुर्ग नाम, ( ८५) दुःस्वए नाग, ( ६.) अंनादेय नाम झोर, 
(१० ) झ्यश?ः कीर्ति नाम, 2 ५ 0५ 
# ग्रन्थ-ज्ञाधय पे पथ, अनन्तरोक्त घस धांदि धींस प्रकिया 
अन्दर, फातिपय सेद्ञाओं ( परिभाषा, सद्लेत ) को दों गाधां 
» से कदतें है 
तसचउधिरछक्कधधिरद्क्षसु हमतिगपधावर 
, चडके। सुभगतियादविभासा तदोइंसखाधि 
प्यडौहिं ॥ रप्॥ | 
(वपतचऊ) घरसचतुष्फ,( घिरछक्क )- स्थिरपर्क, (क्धिए 

£ छक्के) अस्थिस्वदक ( खुहुमतिग ) खुचमत्रिक, ( थावस्वढ कक 


स्थायंस्वतुप्फ। "( खुमगतिगाइश्रिमासां ). छुमग-भिक्र आदि: 
-. घिभापाएँ कप्लेची 'चादिय, सद्भुतः करने. की रीति यह: कि 


कह 242 5-2] 






























( ६४ ) 


( तदाइ संखादि पयडीहि ) सल्नयाक्की आदि में जिख प्रक्तत का 


निर्देश किया गया हो, उस प्रकृति से निर्दिंट सहया की पूर्णता 
तह, जितनी प्रकांतियोँ मिले, छेमा चाहिये ॥ २८ ॥ 
- भावाध-संक्रेत करने से शास्त्र का विस्तार नहीं बढ़ता 


इसलिये संकेत फरता आवश्यक है. संकेत, घिभाषा, परिभाषा, 
'सेशा, ये दाब्द समानार्थक हैं, यहाँ पर संकेत की पद्धति ग्रन्धकार 
ने यो बतल्ाई है;- जिस संख्या फे पदले, जिस प्रकृतिका निर्देश 
किया द्वो उस प्रकृति फो, जिस प्रकृति पर संख्या पूर्ण हो ज्ञाय 
'डस प्रकृति को तथा बीच फी प्नकृतियां को, उक्त संफेतों से लेना 
चाहिये; कैसे:-- 

स-चतुप्क--(१) घरसनाम, (२) वादरनाम, (३) पर्या- 


झताम आर (४) प्रत्येकनाम--ये चार प्रकृतियें( “घतचचतुप्फ” इस 
संफेत से कली गई, ऐसे ही झागे भो समझना चाहिये- 


स्घिरपटक--(१) स्थिस्नाम, (२) शुभताम, (३) सुमगनाम, 
(४) सझुस्वस्नाम, (५) आदेयताम, और (६) यशाः्कीदिनाम- 
अस्पघिरपटक--(१) अस्थिरनाम, (२) भश्यमनाम, (३) दु- 


“भगनाम, (७) दुःस्वस्नाम, (५४) अनादेयनाम आर (६) अयणः- 
खोतिताम- 


- स्थावर-चतुप्क-(१)सघायरनाम, (२) न्ध््ममाम, (३) झप- 
योप्तनाम भौर (४) साधारणनाम- 

सुमस-त्रिक-(९ समगनाम, (२) झस्वर्ताम ओर 
(३) आादेयनाम- 


(हुई: | 

गाथा में आदि शब्द दै इसलिये डुमेग-तरिफ का “भी प्र! 

कर लेना चाहिये. ' १ 
टर्भमग-चिक-( १) डुमेंग, ,(२) डुःग्स्वर और 


अनादेय. 3 


हक के 


ु 








वस्णचउ अगुम॑लहइचउ तसादइदुतिचउरइा 
मिच्चाई | इय अन्नाविं विभासा, तयांद सेर्खारि 
प्रयर्डोंहिं ॥ २९ ॥ है 

( वष्ण चउ ) वर्णयतुप्क।' ( आअगुरु छठ चड ) अगुरु४] 
, चह॒ष्क, [ तसाइ डुति चउर छक्क मिच्चा३ ) भ्स-द्विक, भस:शि 
- अस-चतुप्क,घ्सपदक इत्यादि (इय) इस प्रकार (अझन्नांपि विभात 


- अन्य विभाषाएँ भी समसनी चादिये, (-तयाइ संसादि पंपरडीई 
' तदादिसझुण्यकप्रकृतियों के द्वारा॥ २६॥ ५ 


भावाधे- पूर्वोक्ति गाथा में छुछ सक्केत दिखलायि गये; 
है पकार इस गाथा के द्वारा भी कुछ दिखला आंते हैं: 
बर्णगचतप्क-( १) घण्णनाम,, ६ २) .गन्धनाम, (३ 


5 रसनोम और (४) स्पशनोामं-ये. चोर प्रकृतियों वर्यचतुप्क ए 
सकेते से ली जाती हैं. इस प्रकार आँग्र भी समम्ना चोदिये 


| हैः अगुरुलघु-चंतुप्क-(१) भगुय्लघुनाम, (२ ) उपग्रह 
जाम, ( हे) पराघातनांम ओर (४ ). 'उच्छवांसताम: : 
क्षसं-द्विक-(६) असनांम और ( २.) बादखाम- 
४. « अस-ब्िक-(१)शसनाम, (२) खादरनाम, ओर (४ 
पयछताम.' ' यह 0 कक 808 ; 




















हु 











(६ ६७ ) 


चसचतुप्क-( १) चतनाम, [२) बादरनाम, (३) 
' पर्योत्तताम और ( ४ ) पत्येकमाम- 

अरसघटक-( १) पत्रलवाम, (२) बादरनाम, (४) 
पयाक्षनाम, (४) भरत्येकनाम, (४ ) स्थिरनाम आर (६) 
शुभनाम« 

इनसे अन्य भी संकेत हैँ जेल कि; 

स्त्थानद्धि-त्रिक-( १ ) स्व्थानद्धि, ( २) निद्धानिद्रा 

।९ ( ३ ) प्रचल्ाप्रचल्ा, 


तवीसथों गाया में क॒द्दा गया था कि नामक की रूझूस्याएँ 
जुदी छुद्दी म्पेक्षाथों स जुदी जुदी दे थीत्‌ उस के बयालीस ४२ 
मद भी हैं, ओर तिरानबे ६३ भेद भो है इत्यादि. ययालौस भद्‌ 
झग्र तक कद्दे गये उन्हें यों समझना चाहियेः- चीद्‌द १४ पिगड- 
परहृतियाँ चाबीसर्दी गाथा मे फट्दी गई; आठ < पत्येक-प्रकृतियाँ, 
परच्चीसवों गाया में कही गई; भस-दशक आर स्थावरदशक की 
बोस प्ररृतियँँ: क्रमशः छम्मीसवी और सत्ताईस्ची गाथा में कह्ठी 
गई इन सबको मित्नाने से नाम कर्म की धयालीस प्रशातियाँ हुई. 








४ न्ामकर्मके बयालीस भेद कह् चुके, भ्रव उसी के तिरानये 
भदा को कहन के लिय चाद दापणड-्प्ररातया का उत्तर-प्रहतियाँ 
कहो जाता हूं. ,, 
गदयाइणय उ कमसों चउपणपणतिपण पंचछछक। 
प्रणदुगपगइचउदुग इयउत्तरमसेयपणसड्टी ॥ ३०॥ 

( गंययाइण ) गति आदि के -(उ) तो ( कमसो) क्रमशः 
( चड ) चार, ( पण ) पांच, ( पण) पांच, (छ) छद, (छक्के) छद, 
(८० ) पांच,.( दुग ) दो, (पणह्ठ) पांच, आठ, (चड) चार, झोर 


कु ५ ६८ ) 


४... [(हुम) दो, (इय) इस प्रकार (उत्तरसेयपणसट्टी) एस 
उत्तरभद हुं॥३इ०॥ ध ; 





हि 3 (हू: हर चच 
सावाधघ-चावासवां गाथा म चांदह पिय्डप्रहृतियों के 


गा 


नाम कहे गये ई, इस गाया में उनके हर एक रे. उत्तर-मेदों.की 

सह्धा को कद्दत हूँ; जले कि, (१) गतिनामकर्म .के चार भक 

(२) जांतेनाम्कर्म के पाँच भेद, (३) तनु (दारीर) नामकम के 

पॉच भेद, (४) उपाह्तामकर्म के तीन भेद, . (४). पन्धनना# 

पु कर्म के पॉच भेद, (६) सेघातननामकूम के पॉच भेद, ७) सह 

सवनामकंम के छद्द भेद, (८) संस्थानतामकर्मे के, छेद मेक 

(९) घणुंवामकर्म के पॉच भेद, (१०) मन्धनामकर्म के वोभदा 

(११) रसनामकर्म के पॉच भद, (१२) स्पंशनामकर्म के झाईठ 

भेद, (१३) आज॒पूर्धीनामकर्म के चार भेद, (१४) पिद्दायोगर्तिं 

लामकर्म के दो भेद, इस प्रकार उत्तर-भेदी की कत्न सहधा प्तः 
६५ द्वोती दि । बह 

+ नामकमे की ९३, १०३ और ६७ प्रह्ृतियाँ ,किस ते 

द्वोती द, सो दिखाते दें ” 020 772 













व 
कर 














अडवीस-जया तिनवइ संते वा पनरवंधंणों तिसये_ 
वँधणसंघायंगहा तगणुसु सामन्न वरुणचज,॥३!: 


**« *। (अड़बीसज्ञुया) अ्रद्माईस प्रत्येक प्रकृतियों को पैंसठ प्रति, 
०" मैंजीड़ देने से (संते)-सत्ता में (तिनवर) तिरानबे ६३- भेद दवीते है 

' ( था.) अथवा इन तिरानवे प्रृतियों में ,( पनरबंधण ) पर्दरद 
/' बंधनों के' वस्ठुता दक्त' देधनों के जोड़े देने स.(. संत ) सत्ता में 
( तिलय॑ ) एकसों तीन “मछतियों ' डरती हैं, ' (तणछ) शर्परा हु 
तू श्र के भदण से (दंघणसंघायमंदी) यंघनों औए सेंधा', 








४ ( दै६ ) 


तनों का श्रदण. हो ज्ञाता है, आर इसी प्रकार ( सामप्नवनञ्नचड ) 
सामान्य रूप से वर्ण-चतुप्क का भो भ्रद्दण होता है ॥ ३१॥ 


'भावाध-पूर्वोक्त गाथा में 'चौद्द् पिण्ड-प्रकृतियों का 


संपया, पेसठ कट्ठी गईह; उनमें अदट्टाईलस प्रत्येक प्रकृत्तियाँ-अर्धाच्‌ 
झाठ ८ पराघात आदि दूस चस आदि, ओर दूल स्थावर आदि, 
जोड़ दिय जाय तो मामकमें की तिरानवे,६३ प्रक्रातियाँ रूत्ता की 
भ्रपक्षा से समझना चादिये, इन तिरानवे भरक्तियों में, घेघन- 
नाम के पॉच भेद; जोड़ दिये गये है, परन्तु किसी पंपेक्षा रे 
पेघननाम के पन्द्रह् भेद भी धोते है, ये सब, तिरानवे प्रकृतियं 
में जोड़ दिये जाँय तो नामक के एकसो तीन भेद द्वोगे-अर्थात्त्‌ 
पंेघनमाम के पन्द्रद्द भदों मं स पाँच भेद जोड़ देने पर तिरानंय 
भेर कट्द चुके हैं, अब सिर्फ बन्धननाम फे शेप दस भेद जोड़ना 
याकी रह गया था, सो इनके जोड़ देने से ६३+१०८१०३ नाम- 
फर्म के भेद सत्ता की अ्पेत्ता हुये. नामकमें की ६७ भरतियाँ 
इस प्रकार समयना चादियेः- बन्धननाम के १५ भदद भार सधा- 
तबबाम के पंच भेद, ये पीस प्रशातेयां, शरारनागं के पांच 

शामल की जाय, इसी तरद्द वण, गरध, रख आझार सपप्रा “५ 
श् चार प्रछ्रातया को बीस उत्तर-प्रक्रातया का चार प्रक्तया मे 
शामित्र किया ज्ञाय, इस प्रकार वर्ण आदि की सोजद तथा 
पन्धन-संघातन को बोस, दोनों को मिलाने स छत्तीस प्रकृतियाँ 
हुई. जामकरम को पकसो तीन प्रकृत्तियों मे से छत्तीस को घटा 
रैने से ६७ प्रकृतियाँ। ही. 


ओदारिक भादि दरोर के सदुश ही ओोदारिक आदि बन्धन 
द्धा्‌ आओदारिक आदि रूघातन द इसा |ज़य बन्धघना धार सधा- 
तने का दारगेस्नाम में धन्तर्भाव फर दिया गया. वर्ण की पाँच 
उत्तर-प्रक्तियों हैं . इसो धरक्कार सन्‍्ध को दो, रस की पाँच भर 


का 





| ७० 5) 2, ० 


स्पर्श की आठ उत्तर-प्रशृतियोँ ईै. साज्ञात्य को लेऊर-पिशप मे 
की विवत्ता नहीं की किन्तु सामान्य-रूप से पक एक ही पढ़ा 
त्ली गई ! 





“यन्‍्य आदि फी भपेत्ता फर्म-प्रकृत्तिया की क्ुदी२ संप्याएँ 


इय सक्तट्टो वैधोेदण य न य.सम्मभीसया पे । 
बंधदण सत्ताए वीसटवीसट्रवन्नसयं. ॥ १२ ॥ 


(ईय ) इस प्रकार ( सत्तट्ठी,) ६७ प्रकृतियाँ' ( वैश्ोद्॒प , 
वन्ध, उद्य आर ( य ) च- धझर्थात्त्‌ उदीरणा की भपेतज्ञा सामधद 
चाहिये. ( रूम्ममीसया ) सम्यपंत्वमोहनीय आर मिश्न्मोटतीर 
(दंध ) बन्ध में (नये ) न त्र-तैय-नहीं छिये.जाते, ( पंधुदप ते 
पाए ) बन्ध, उदय भोर सत्ता की. प्रपेत्ता फ्रमशः- ( चीख दुवी' 
सह्ृवन्नसय ) 'एकसो बीस, पकसी याईस प्यौर एकसो कट्टवेत 
फर्मप्रटतियाँ छी जाती दूँ ॥ ३९॥, + ; 

भावाध-इस गाथा में बन्ध, उदय, उददीरणा तथा सत्ता 


की छपेत्ञा से फुल कर्म-प्र्षतियें। की “ज्ुदी जुद्दी संस्याएँ कही 
गए हद १ है दि 
पकली बीस १२० फर्मे-प्रक्तियाँ बन्ध की अधिकारिणी ६ै। 





- सो इस अकार;- नासऊर्मकी ६७, श/नावरणीय की. ४, देशता- 
/ धरणीय की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २६, झायुक्षी ४, गोत्र की 


* भार पन्‍्तराय की ५ सग्रफों मिलाकर १२० कर्मम्रक्तियाँ हुए. 


" यद्यपि मोइनीयकर्म के २८ भेद हैं परन्तु पन्‍्ध रह पा दी 
दोता है, सम्यफत्वमोहनीय और मिथमोंइनीय, “इस दो मठातियों। 
को यन्ध नही द्ोता, जिस मिध्योत्यमोहनीय का यम्ध होता है 





| ( ७१ ) 


उस के कुछ पुदुला को ज्ञीव अपने सम्यक्‍त्वगुण से ग्रत्यन्तशुद्ध 
कर देता है ओर कुछ पुद्॒ल्लों फो भर््धे-घुद्ध फरता दे. अत्यन्तन्याद्ध- 
पुदल्ल, सम्यफत्वमो हनीय और अरे: घुद्धपुद्धल मिथ्यात्वमोहनीय 


कहलाते हैं. है 
तात्यय यद्द दे कि दशनभोदनीय फी दो प्रछातियों फोन्‍सम्य- 


'कत्वभोहनीय ओर मिश्रमोहनोय फो कम फर देने से देपष १२० 
'पहात्तिया बन्ध-योग्य हुई. मर 
अब इन्द्ी बन्‍्ध-योग्य प्रकृतियों में-जो मोहनीय की दो प्र 
पतियाँ घटा दी गई थीं उनको-मिला देने से एकसों बाईंस १५२ , 
'फर्मअक्ृतियाँ, उद्य तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुई. क्योकि 
अन्यान्य प्रकृतियों के खमान ही सम्यकत्वमेंदनीय तथा मिश्र- 
मोहनीय की उदय-उदीरणा हुआ फरती है. 
पएकसो अद्टायन १४८ अथवा एकसो झड़ेतालीस १४८ अकृतियाँ 
सत्ता को भविकारियणी हैँ, सो इस प्रक'र-जश्ञानावरणीय की ४, दर्शना- 
'घचरणे।य की ६, वेदनीय फी २, मोहनीय क्षी २८, आयुकी ४ भाम- 
फमझी १० द, गांत्र छी २ भार पधन्तराय की ५ सद मिक्षाफंर १४८ 
हुई, इस सड्ण्या मे बन्धन नाम फे १५ भेद मिक्षाए गये इ, यादे . 
९४ के स्थान में ५ भेद ही पन्धन के समझे जाय तो १४८ मे से , 
१० के घटा देने पर सत्तायोग्य प्रकृतियों फी सटएया १४८ द्वोगी. 
+ चौदीसवीं गाथा मे चोदद पिण्ड-प्रकृतियाँ। कट्ठी गई है; 
अय उनके उत्तर-मेद फद्दे आयेंगे, पहले तीन पिण्ड-प्रकृतियों के- 
'गति, ज्ञाति तथा शरीरताम के उत्तर-मेदों को इस गाया में 
'फह्चते है. ? 
, _निरयतिरिनरसुरगई इगवियतियचडपणिि- 
टिजाईओ । चोरालविडव्याहारगतेवकस्सणपण 


सरोरा ॥ ३४ ॥ 






डेली) 





पे 


पु 
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( निरयतिरिनरखुरगई ) मरक-गति; तियेश्वगति, मंतरष्यंगरति 
ओर देवंगति ये चार गतिनामकर्म के भेद द्वे.-('इगपियतिय 
चउपणिदिजाईश ) पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भोन्द्रिय, चतुशिस्विय/ 
और पड्चेन्द्रिय ये जातिनाम के पॉच-भेद हैं... :,; 

( जोरालविउष्वाह्ारगतेयकम्मणपणसंयीरा )).  भोदारिक, 
वैक्रिय, आद्वारफ, तैजस, और कार्मण, ये पॉच,- शरीसनाम 
के भेद द॥ ३३ ॥ मि * 

मावाध--गतिनामकर्म के चार भेद. /,. २. 


(१ ) जिस फर्म के उदय से जीव को देसी अवस्था ग्ाप्त दो 
कि जिस से “यह नारक-जीव दर” ऐसा कद्दा आय, उस कर्म को; 
मनरक-गतिनामरमें कद्दतें हैँ। 2 आप 

(२) जिस फर्म के उदय से जीव्र को.पेसो आझवस्थो प्राप्त हो 
कि जिसे देख “ यद्द तिथच्च है ” एसा कद्दा जाय उस कम की 
तियत्चगातिनामकर्म कदते हुँ। . *'* 

(ने ) जिस कम के डदय य्से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कि जिसे देख ” यह मनुष्य डे ” ऐसा कहा, जाय, उस- कम को 
मजुप्यगत्तिनामकम फहते छुं।... - १५ । 


























(४ ) जिस कर्म के उदय से जीव को.पेसी अ्रवस्या प्राप्त दो 
कि जिसे देखे “यह देव हू” ऐसा कद्दा जाय,उस कमे फो-देवग।तै* 


» +।! 
), 


नामवर्म कईते हैं। | पु 
५0 ७ , जातिनामकम के पाँच भेद । , -. 
(१) भिप्त कम के 'उदय से जीव की सिफे पक्के इख्तिय- 
गगन्द्रियं दी प्राप्ति दो उसे - परकेन्दियजातिनामकर्म - कददते है ।. 


(२-) जिस कम के उदय से जीव - की दी: इन्द्विय/-त्यच! 








( ७३ ) 


. (३) जिस कर्म के उदय से तीन इन्द्रियाँ--त्वचा, ज्ञीम 
भौर नाक-आाप्त हों, वह चीन्द्रियज्ञातिनामका- 


 (४)जिस कर्म के उदय से चार इन्द्रियाँ-त्यचा, जीम, 
पु द्दों हल ० 
शक भार भाँख-प्राप्त हों वच्द चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम- 


, (» ) जिस कम के उदय से पाँच इन्द्रियाँ- त्वचा, जीभ, 
गक, आँख और फान--प्राप्त दों, वह पश्चेन्द्रियक्मातिनाम- 


ह शरीरनाम के पॉच भद। 
(१) उदार पर्थात्‌ प्रधान अथवा स्थूलपुद्ठलोंसि बना हुआ 
ऐर झोदारिफ कहलाता है, जिस कर्म से ऐसा शरीर मिलते 
>च के श्र रू जल 
से अदिाश्किशररिनामकर्म कहते हैं. 
तैथेद्वर और गणधरों का शरीर, प्रधानपुद्ठल्ों . से चनता द्द 
गैर सर्वेाधाग्ण का द्वारीर स्थूल, असारपुद्नलों से बनता हू, 
जुप्प और तियष्च फो अदारिकशरीर पाप्त दोता है। । 


(२) जिस शरीर से विधिध कियाएँ दोती दें, उसे वक्रिय 
रोर कद्ते है, जिस कमे के उदय से पेस शरीर की प्राप्ति दो, 
से वेफ्रियशरीरनामकमे कहते हैं । 


 दिविध कियाएँ ये हैं+--पएक स्वरूप धारण करना, झनेक 
चरूप घारण करना; छोटा शरीर घारण करना; पढ़ा शरीर 
रख करना; आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि 
र चलने योग्य दारीर घारण करना; दृश्य शरीर घारण करना, 
हश्य शरीर धारण करना, इत्यादि अनेक प्रफार की भवस्थाओं: 
) वैक्रियदरीरघारी जीव कर सकता है।..“« 

चैकियशरीर दो प्रकार का है;-( १)औपपातिक और'( २) 
फन्विप्त्थय, 


ई 


( ७४ ) 


दब आर नारका का शरांर आओऔपपातिकर फहलाता हू अथात्‌ / 
उनकी जन्म से ही वेक्रियशरीर मिलता दे. लम्धिप्रेत्ययशेरी,: 
तिय॑श्व और मन्॒प्यों फो दोता है झर्थात्‌ महुप्य और ति्यश्व, तप 
भादि के द्वाय प्राप्त किये हयें शक्ति-चिशेप से पेक्रियशेरीर भारण - 


ति हूँ, 2 7॥ 400४, 





शी 


(३) च्तुदेशपुंधारी मुनि अन्य (मदहाविदेद ) जेंत्र मे 
चतमान तार्थड्वडर से अपना संदेह निधारण करने के लिये अथवा 
उनका पेश्व्य देखने के लिये जब उक्त त्त्रकी जानायांहते दे तय, 

श्थिविशेष से एक द्वाथ प्रमाण झतिविद्युद्धस्फंथिक , के समान 
'निर्मेल जो दागर धारण फरते हैं, उस शरीर को 'आहास्कशरर 
कहते दे, जिस फर्म के उदय से देसे शरीर फी भाष्ति दो उसे. 
आाद्वारकशरीरनामकम कहते हैं. 2 / 20 कद न 


(४ ) तेजःपुदलों से बना हुआ श्र तेजस फइलाता हैं; 
इस शरीर की उप्यता से खाये हुये अनश्नका पाचन होता है. और 
कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलिश्यां के द्वारा झोरों को 
जुकसान पहुँचाता दें तथा प्रसन्न दोकर शीतलेश्या: के द्वारा 
फायदा पहुँचाता दै' सो इसी तेजग्शरीर के प्रभाव से समझना 
चादिये, भ्र्थात्‌ आद्वार के पाक का ड्ेतु तथा तेजोलेश्या भरे 
शोतलेश्या के निगमन फा चेतु जो शरीर, चंद तेजल शरीर कद 
जाता है, जिस कम के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति दोती हू 


उसे तजसदारीरनामकम कद्त हैं: ।, . ५ 5 


ह 






(५) कर्मों का यना हुआ श्र कामण कइलातो है।जीव 
प्रदेशों के, साथ लगे दये मांठ भकार के कर्म-पुह्ठलों को कार्मण- 

+ » शर्यर कदते हैं यह,कार्मणशरीर, -सव शरोरों का बीज दै। उसी 
शारर से ज्ञीध अपने मरण-देश को छोड़ फर ,उत्पत्तिस्थांत को 


कद, पु थ ली न्स जौ 


जी ( ७४ ) 


$, 
'बाता है. 'मिस कर्म से कार्मणशरीर की भाति हो, उसे कार्मेण- 
'शरर्तामकर्म कहते हैं । 
. समस्तसंसारी जीया को तैजसशरीर, और कार्मणशरोर, 
ये दो शरीर क्षयश्य द्ोते हैं । 
॥$ ५ उपाइनामहझूम के तीन भेद ” 
' ,वाहरपिट्विसिरठरउयरंगउवंगअंगुलीपमुहा । 
: सैद्षा अंगेबंगा पठसतगणुतिगस्सुवंगाणि ॥३४॥ 
( वाहुर ) भुजा, जँधा, ( पिट्ठि ) पाठ, ( सिर ) सिर, (डर) 
रे न हि पी रे ड्च ५. ५, छा है 
दाता आर ( उयरंग ) पेट, ये अक्ल डे. ( अंगुरी पमुद्दा ) उंगली 
भादि ( उबंग ) उपाडग है (खेसा ) शेप (अंगोय॑ंगा ) अडगोपाडुग 
$ ( पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ) ये अभद्र, उपाज्, और भ्ंगीपाडूग 
अपम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३७॥ 
भावाधै-पिण्डप्रकृतियों में चौथा उपाइनामकर्म है. 
उपाह शब्द से तीन चस्तुओं फा-अह्ढ, उपाहझ ओर ध्ाज्ञेपाह्ञ फा 
पहण द्ोता दे. ये तीनों-अड्गादिं, औदारिक, वेक्रिय घोर 
आशरक इन तीन शरीरों में डी द्वोते हैं; अन्त के तैज्ल और 
फार्मण इन दो शरोरों में नहीं दवोते क्योंकि इन दोनों का फोई 
पस्यान शर्थात्‌ आकार नहीं द्वोता; अद्भोपाज् आदि फे लिये किसी 
न किसी आाएति की आवश्यकता दै, सो प्रथम के तीन शरीरों मे 
इ। पाई जातो है, 
.  भष्ट के आठ भेद हैं- दो भुजापे, दो जैदाएं, एक 
गैठ, एक सिर, एक छातो और एक पेट, 
काली अद्द के साथ जड़े हुए छोटे अवयवों फो उपाए पद्धते दे जैसे, 
“गली आदि | हु 
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. देव और सारकों का शर्गर ओपपातिक कहलाता दें अर्थात्‌ 
उनको जन्म से डी घेक्रियशरीर मिलता हे. जश्धिपर्ययणर्रण 
तिर्यश्ष और मनुष्यों को द्वोता दे अर्थात्‌ महुष्य और तिर्यश्थ, तप 


आदि के “3 प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से' वक्रियशर्सर 'धारण | 
फर छत 2 रन 






(३) चतुदेशपूर्वधारी मुनि अन्य ( महाविद्वेंद्द ) त्ेत्र मे 
चतमान तीथिद्वर से श्पना संदेद निधारण करने के छिये, अथवा 
उनका ऐश्यये देखने के लिये जब उक्त त्तेत्रकों जानाचाहते दे तब ' 
खब्बिविशेष से पक्र द्वाथ प्रमाण “अतिविद्युद्धस्फटिक के समान 
'निर्मे जो शरीर घारण करते हैं, उस शरीर को आंहारफशरयर 
कहते हूं, ज्ञित कर्म फे उदय से देसे शरीर,की' प्राप्ति द्वो उसे; , 
आहारकशरीरनामकम कद्दते दूँ 





( ४) तेज्ञप्पुदजो' से घना हुआ श्र तेजस फइलाठा के 
इस दारीर फी उप्यता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है. भार 
कोई कोई तपस्थी जो क्रोध, से तेजोलिश्या. के . द्वारा, ध्यारों को! 
ज्ुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न द्वाकर शीतलेश्या: के द्वाणा - 
फायदा-पहुँचाता है. सो इसी तेजशशरोर फे प्रभाव से समझता 
चाहिये, भर्थात्‌ झाद्दार के पाक,का द्वेतु तथा त्तेजोलेश्या और, 
शातलब्या के मिगेमन का द्वेंठु जा शगणर, वह तज़स शणर, कूदन < 
ज्ञाता है, जिस'कर्म के उदय से ऐसे शरीर की. प्राप्ति 'होती'ई 
उसे तेजसशरीरनामकर्म कृत दे. ०: 2:०५ ५ ० 





(५) कर्मों, का बना छुआ शरीर कार्मेण कइछातो दें। जीव 
के धदेशों के साथ लगे हुये आठ अकार के कर्म-पुद्धछों को काम: 
शरीर कहते दें: यद कार्मणशरीर, 'सब शरीरोंका-बीज है, इस 
शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर' उत्पत्तिस्थान!# 





( ७६ ) 


जाता है. जिस फर्म से कार्मणशरीर की धाप्ति हो, उसे कार्मण- 
शरीरनामकर्म कहते हैं । 
समस्तसंसारी जीवा को तेज्लसशरीर, और कार्मणशरीर, 
2 | ये 
मै दो शरीर कय्दय दोते हैं । 
ः % उपाइझनामकऋम के तीन भेद ” 
वाहरपिट्टिसिरउ रडयरंगजवंगअंगुली पमुहा । 
सैस्ा अंगाबंगा पठसतणुतिगस्सुबंगाणि ॥३४॥ 
_( बाहुरु ) भुजा, जँघा, ( पिट्टि ) वीठ, ( सिर ) सिर, (दर) 
भती और ( उयरंग ) पेट, ये अक् है. ( अंगुली पमुह्टा ) उँगुली 
मदि ( उदंग ) उपाडूर हैं. ( सेसा ) शेष ( अंगोच॑ंगा ) अदगोपाइूग 
१ ( पढमतणुतिगस्जुवेगाणि ) ये भक्ढ, उपाज्न, और अश्योपाडूग 
संयम के तान शरंरों में ही होते हैं ॥ ३४ ॥ 
भावार्ध-पियडप्रछतियों में चैथा डपाइनामकर्म है. 
उपाझ् शहद से तोन चस्तुओं फा-पह्न, उपाह और अक्लोपाज्ञ का 
ग्रहण द्ोता दे. ये तीनो-अड्गादि, औदारिक, वैफ्रिय और 
आाद्ारक्ष इन तीन शरीरों में दी होते हैं; भ्स्त के तेजस घ्यौर 
कार्मणे इन दो शरीरों में नहीं होते क्योंकि इन दोनों का फोई 
पैस्यान धर्थात्‌ आकारनडी होता; द्ञोपाह् भादि के लिये किसी 
न किसी भाहृति की आवश्यकता है, सो प्रधम के तीन शरीरों मे 
| पाई जातो है. 
अर के आठ सेट हैं- दो श॒ज्ञाऐे, दो संघाएं, एक 
पीठ, पक सिर, एक छाती और एकपेड, . ; हे 
भद्द के साथ छड़े हुए छोटे अवययों को उपाह फह्टते है जैसे, 
उंगली आदि | है! 2 





“उसे तेजसशरीरनामकर्म कद्ृते दे: हक मत 


( ७३. ). . 


देव और नारकों का शररर ओपपातिक “कहलाता दे अत 
उनको जन्म से ही वेक्रियशरीर मिलता र 
तिर्यश्व॒ और मनुष्यों फो होता है भर्थात्‌ म 
हर द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-चिशेष से पैक्रियशरीर चाएग 

रण लत हू, ; 








(३) चहतुदेशपूर्वंधारी मुनि अन्य, ( मधाविदह) क्षेत्र में 
चतैमान तीर्थक्षुर से अपना संदेद निधारण करने के लिये, अथवा 
उनका ऐश्वये देखने के लिये जब्र उक्त त्बकफों जाना चाहते दे तर' 
ज्ब्धिविशेष से पक दाथ प्रमाण “अतिविद्युद्धस्फटिक , के समान 
(निर्मल जो शरोर धारण करते हैं, उस शरीर को 'आहारकशर्गर: 
कद्दते है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की भ्राप्ति दो उसे" 
आदहारफशरोरनामकर्म कहते हैं. 





(.४ ) चेज'पुद्लों से बना हुष्प्रा शरीर तैजल क्देलाता हैं) 
इस द्वारीर की उंप्णता से खाये हुये झन्नका पाचन होता है. भार 
कोई फोई तपस्थी जो क्रोध, से तेजोलिश्या, के. दंग श्र को 
ज्ुकसान पहुँचाता है तथा भसन्न ' द्वोकंर 'शीतलिेश्या के द्ाय 
फायद-पहुँचाता है. सो इसी. तेज्ञणशररर के प्रभाव से समझना" 
चाहिये. अर्थात्‌ झाद्दार के पाक का द्वेतु तथा : तेजोलेश्या भार, 
शीवेश्या के निगमन फा द्वेतु जो शरीर, चंद्र तेजस शरीर कई : 
ज्लाता है, जिस कम - फे उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति दीती 8 
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कर 


(५) कर्मों का थनां छुआ शररेर फार्मण 'कद्छातों हैं। जैव 


. ,फे भवेशों के साथ क्षंग हुये आठ प्रकार के कम-घुद्धलों को कीमेई- 
“ शरीर कहते हैँ: यह कामंणशरीर, सब ररीरों का बीज है; हे ६ 
- शरीर से जीव अपने मरण-देश को . छोड़ फर .उत्पत्तिस्थान फे 





( ७४ ) 


जाता है, जिस कर्म से कार्मणशर्यर की भाप्ति हो, उसे कार्मण- 
शररनामकर्म कहते हैं । 
' समस्तसंसारी ज्ञीवें। को तेजसशरीर, और कार्मणशरीर, 
प्ेंदी शरर अवश्य होते हैं । 
॥ + उपाइनापकरम के तीन भेद्‌ ? 
वाहरुपिट्टिसिरठरउयरंगउवबंगअंगुली पमुहा । 
: सैक्षा अंगराबंगा पठसतणुतिगस्सुवंगाणि ॥३४॥ 
. (बाहर ) भुजञा। जँघा, ( पिट्टि ) वौठ, ( सिर ) सिर, (डर) 
धेति। आर ( उयरंग ) पेट, ये अड्ढ है. ( भंगुदी पमुद्ा ) उँगुली 
मादि ( उ्ंग ) उपाडग हैं. ( सेसा ) शेष ( अंगोघ॑गा ) अद्ूगोपाडूय 
» ( पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ) ये अह्ढ, डपाहू, और घडमोपाडुग 
यम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३७ ॥ 
'भावाध॑--पिण्डप्रकृतियोँ में चौथा दपाइनामकर्म दै, 
उपाह् शब्द से तीन वस्तुओं का-झक्ू, उपाइः आर पअज्गोपान्न का 
अहण दोता' है. ये तोनों-अदुगादि, ओदारिक, वेकिय और 
गद्वारक इन तीन शरीरों में दी द्वोते हैं; अम्त के तेजस घर 
फामण इन दो शरोरों में नहीं दोते क्योंकि इन दोनों फा फोई 
पैस्थान भर्थात्‌ झराकार नहीं होता; अद्दोपाह् भादि के लिये किसी 
ने किसी आहऋृति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में 
ही पाई जाती है. 
अर के आठ मेंद हैं- दो भुजाएं, दो अघा्ं, एक 
पीठ, पड सिर, एक छाती और पक पेट. है है 
भद्दे के साथ जुड़े हुए छोटे जबयवों को उपाह कहते ह जैसे, 
आदि। : ४ 











( ७४,.) 


देव और नारकों-का शरीर पअरोपपातिक कहलाता दे अर्थाद्‌ 
उनको जन्म से दी वक्रियशरीर मिक्षता हैं. -लब्धिप्रत्ययशर्ग/ 
तिर्यश्व और मनुष्यों फो दोता दे पर्थात्‌ मनुष्य और तिर्यश्वे, तप 
भादि के द्वाय प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से घक्रियंशरर धारेण 
कर लेते दे. रे 





(३) चहुदेशपूवेधारी भुनि पन्य (मधाविदृह) तंत्र म 
'यतेमान तौर्थदवर से अपना सदेद निधारण करने फे लिये अथवा 
उनका पेश्वय देखने के लिये जब उक्त त्तेम्रकों जाना चाइते'दे तब 
लब्धिविशेष से एक दाथ प्रमाण -झतिविशुद्धसंफटिक के समान 
निर्मल जो शरीर घारण करते हैं, उस शर्यीर को क्राहास्कश्र 
कहते है, जिस कर्म के उदय से देंले :शेरीर.की भ्राष्ति:द्वी उसे 
आद्वारफशरी रनामकर्म कद्दते (हैं. ०0028 






(४ ) वेज/थुद्वलों से बना हुआ शरोर तेजस कद्दलाता है 
इस दारीर की उष्णता से खाये हुये अंक्षका पाचन होता दे, भार 
कोई कोई तपस्थी जो क्रोध से तेजोलिश्या “ के - दवा छरो को 
जुफलान पहुँचाता हैं: तथा प्रसन्न देकर, शीतलेश्या के द्वारा 
फायदा पहुँचातों दे ,सो इसी. तेजःशरीर के प्रभाव से समझना 
चाहिये- गर्थात्‌ आद्वार के पाफ का इैतु तथा तेजोलेश्या भार 
शीतलेश्या फे निगमन का. देतु जो शरोर; वह तेजस शरीर कह | 
ज्ञाता दै,' जिस .करमे' फे उदय से: ऐसे शरीर की प्राप्ति होती 
' “उसे तैज्ञसशररीसनामकर्म कद्दत्त हैं. .... . 








(७) क्रमों का बना हुआ्मा शरीर कार्मण . क्चछाता के जीय॑ 
के प्रदेशा के सांथ लग हुये माठ प्रकार के कम-पुहुंलों की काम, 
“शहर कहते हैं: यद्द कामणशरीर, सब ारीरों फा बीज,क्े द्सी 
शरीर से ज्ञीध अपने मरण-देश को छोड़ फर .उत्पत्तिस्थान क्को 








20.७: न्‍ ( ७७ ) 


'साथ, वतेमान समय में जिनका ग्रहण हो रद्दया है ऐसे शारीर- 
"पुल को बॉँध देता टै--जोड़ देता है. यदि बन्धननामकर्म न 
होता तो शरीराकार-परिणतपुद्लों में उसी प्रकार फी अ्रस्थिरता 
हो ज्ञातो, ज़सी कि चायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सपतु ( सक्तु ) 


महाता ४. 


, जो शरीर नये पदा द्वोते हूं, उनके प्रारस्भ-काल में लघे-बन्‍्ध 
'हाता हु, बा। शरीर जब तक धारणा कर ज्ञात इ, दश-घन्घ 
“हुआ करता है. अर्थात्‌, जो शरीर नवीन नहीं उत्पश्न होते, उनमें, 
"जब तक कि ये रहते दूँ, देश-घन्ध दी हुआ फरता है. 


' झौदारिफ, चैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति 
'के सम्रय सर्वे-बन्ध ओर बाद देश-यन्ध द्वोता है. 


+ वेजस ओर कार्मण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस 
लिये उनमे देश-वन्ध समम्कना चाहिये. 


(१ ) जिस कम के उद्ए से, पूर्च-णहीत--प्रथम श्रहण किये ५ 
हुये भौदारिकपुदलों के साथ, गृह्ममाण--धर्तमान समय में 
जिनका प्रदण किया ज्ञा रहा हो ऐले--आदास्किपुदलों का 
आपस्त में मेछ द्वी जावे, उसे झआदारिकशरीर-बन्धननामऋर्म 
'कहते हू. 


(२) जिस फर्म के उदय से पृथेगरहीतवैकियपदलों फे साथ 
"गृह्मम्राणवैक्रियपुद्ल्ञों। का प्मापस में मल हो, वद बैक्रियशरीर- 
दन्धननाम, 


,. (३) जिस फर्म फे -डउदय , से पृ्वद्वीतआद्ारकप॒इलों के 
साथ गृद्यम्राणग्राहरफ्पदलों का आपस में सम्प्न्ध दो पचद्ध 
'आद्टारकशरी रंबन्धननाम- 


( ४.) 


पु 






कद्वत दे, 
४ (के 


(१) शोदारिक शरीर के आकार में परिणतपदलों से श्होः 
पाइरूप श्रवयव, जिस कर्म के उदय से यनते है, उसे भोदारिक- 
अध्लीपाइनामकर्म कद्दते हैं. * 





(५) जिस कर्म के उदय से, वैकियशररूप: स- परिणत: तु 
पुद्दला से अड्गोपाइरूप अबयव बनते हैं, बद वेक्रियप्रडगापाई 


के 


नामकर्म, | “० की, 
(३) जिस कर्म के उदय से, आद्वारकशर्रररूप से परिणंतः 
पुश्नलों से 'अद्गोपाड़रूप '्रवयव घनते हैं, .वह झादारंक अडगो' 
पाडूझगनामकर्म 5 2 
धवन्धनतामकर्म के. पाँच, भेद”? ; 
उरलाइपुरगलागं :निवद्धवउ्मंतयांग:संब' 
ज॑ं.कुगडइ जउसम॑ तं+# उरलादइवंधग नेंय॑ ॥१५॥ 


(ञ्ञ) जो कम (लठसमं) जतु-लांख-के समान (निनरद्धेयज्धतयाय 
पदले बँधे हुये तंथा बरतम्ाव में बँधनेधाले ( वरलाइपुराजा[प, 
ओऔदारिक झादि शरीर के पुद्दुलों का, आपस में ( संबंघे ) समब 

.,( कुणई) कराता डै- परस्पर मिल्ाता दै (ते) उस फंमेके 
(उरलांइबंधर्ण ).औदारक आदि वन्धननामकर्म' ( नेय॑ ) सर 
मना चाहिये॥ ३४६-॥ ' ह 

हा! सावार्ध-जिस प्रकार लाख, भोंद 'मआदि चियने पदांयी, है 


/ यो चोजे आपल में जोड़ दी जाती हैं उललीं प्रफार बन्धनतागक: 
इीयेरनाम के बजे से पंधम अद्ण किये ढंप- शारीर-पु्ट न मे 


_ 7 -# # यंपय मुरठाई तशुनामा 7 इल्यदि परठानरद। 































शक छा | ते टान 0 5 सब 767 है. 4 


( ७४७ ) 


साथ, चरतेमान समय भे॑ जिनका श्रदण हो रहा है ऐसे शारीरु- 
'दुइल्ो को बॉध देता ट्ै--जोड़ देता है. यादि पन्धननामकर्म न 
ह्वीता तो शधराकार-परिणतपद्ठल्लों में उसी प्रफार की श्रस्थिरता 
हो ज्ञातो, जैसी कि घायु-मेरित, कुण्ड-स्थित सफ्तु ( सक्तु ) 
में होती है. 

जो शरीर नये पैदा होते दूं, उनके प्रारम्भ-काल में लर्व-यन्‍्ध 
होता हू, बाद, थे धारीर जब तक घारण किये जाते हैं, देश-घन्ध 
“हुआ करता है. अर्थात्‌, जो दारीर नवीन नहीं उत्पन्न होते, उनमें, 
जब तक फि थे रद्दते दूं, देश-पन्घ ही हुआ फरता दे. 


हु ओदारिक, वैक्रिय और झाहारक इन तीन शरीरं में, उत्पत्ति 
ह रु से 
'के समय स्वे-वन्‍्ध ओर याद देश-बन्ध होता है. 


29.2 


हट श 8 पर ॥ है 
४ न तेज्लल और कारमेण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस 
लिये उनमे देश-बन्ध समझना चाहिये. 


. (३) जिस कम के उदय से, पूचे-गरदीत-प्रथम श्रहण किये * 
;हुये झ्ौदारिष.पृद्धक्षों के साथ, शहामाण-यर्तमान समय में 
जिनका भ्रदे किया ज्ञा रद्या दो ऐसे--प्रौदारिकपुद्लों का 
आपस में मे द्वो जावे, उसे आओंदारिकशरीर-वन्धननामकर्म 
कहते हु. 

5 (२) जिस फर्म के ददय से पृथवण्द्दीतवेक्रियपद्धलों के साथ 
गषम्राणवैक्रियपुदल्नों। का आपस में मल हो, वद वैक्रियशरीर- 
“बन्धननाम, 


(३) जिस कमे के उदय से पृथैशद्वीतआहारकपुदरलों के 
साथ गृद्मप्राशआहदारकफपद्ठलों का आपस में सम्बन्ध हो पद्द 


'आद्वारकशरीरबन्धनवाम- 


( छप )* 


(४ ) जिस कर्म के तद॒य से पूर्वगद्दीततिज्ञसपुद्ठजों के साई 
गहाप्राणतेजसपुदुलों का परस्पर; वन्ध- दो, बह पैज॑सश 
घब्धननाम. 

( ४ ) जिस फर्म, के उदय से पूर्च-शद्दीतकार्मणपुद्रलों के: 
खाथ, ग्रह्ममाणकार्मणपुद्दलों फा परस्पर सम्यन्ध हो, पई। 
कार्मणशरीरबस्थननामकर्म- ' 


( 














# बन्धननामकम का स्वरूप कद छुके, बिना पेंकत्रित रिये: 
हुये पुद्लीं का झापस में चन्ध .नहीं द्योता इस लिये परस्तए: 
सलन्निधान का कारण, सट्डततननामकम कट्दा ज्ञांता हैं ”, 


ज॑ संघायंइ उरलाड पुग्गले तशंगंणंव दंतोलो। 
“तं संघाय॑ बंधशम्िव-तणुनामेणपंचविहं ॥१६॥| 


(दंतादी ) देताली ( तणंगणेंव ) छृण-समूद के संदश [ मैं) 
जो कर्म ( 3रलाइ एुस्ाले ) क्रौदारिक आदि -दारीर के पुदटती की। 


( संघायर ) इकट्ठा करता दे ( त॑ संघाये ) वद्द संघातननामर्क 
है. ( बंधणमिव ) यन्धननामकर्म की तरद्द ( तथुनामेर्ण ).शर्री 


माम की 'झपेज्ञा से वह ( पंचदिद्द ) पॉच प्रकार का, दे ॥ २६ 
भसावाध-प्रथम भरदण किये हुये शारीरपुद्वलों के, सा* 


गृह्मम्राणशारीरपुद्टछा , का. पंरस्पर बन्ध तभी हो सकता-ह | 

कि उन दोनों प्रकार क्े--ग्रद्दीत और शृह्ममराण पुद्ुलों का परस्पर 
साहल्चिष्य दो. पुद््नों को परस्पर सन्निदित करना->पएुक दूसरे 

“पंख व्यवस्था से स्थापन करना सेघातनकर्म का काय देः इस्म 
इष्ट्ान्त.दस्ताजी दे. जैसे, दन्‍्ताल्ी से इघर उधर बिखरी! 

: चास इकट्ठी की जाती द्वै फिर उस घास का गद्ठा बाँधा जाता है 
उसी अकार -सद्दातननामकम,, पुद्॒ज्ञों को: सबन्निद्वित “करता: 

" और बन्धन नाम; उनशो सस्यद्ध करता है... 


पूटेन्* 
4 थी जप रह कक 2 पाल वह! 0 

















( ७६ ) 


' शरीरनाम की अपेक्ता से जिस प्रकार वन्‍्धननाम के पाँच 

भैद किये गये उछी प्रकार 'संघातननाम के भी पाँच भेद हैंः- 
(१ ) जिस कम के उदय से ओदारिकशरीर के रूप में परि- 

णतपुद्वलों का' पररुपर सान्निष्य दो, वह झोदारिकर्संघतननाम- 

कमे कहलाता है- 

' '(२) जिस फर्म के उदय से वेक्रियशरीर के रुप में परिणत- 

'पुदरलों का परस्पर साक्षिष्य हो, बद्द वेक्रियसेघातननाम: 

' (३) जिस कर्म के उदय से आदारफशरीर के रुप में परि- 
पतपुद्लों का परस्पर साक्षिष्य हो, वह ध्याद्वारकसंघातनमाम- 
- (४) जिस फर्म के उदय से तैज़सशरीर के रूप में परिणत- 
पुद्ज्ना का परस्पर साप्निध्य हो, वद्ध तेजससंघातननाम- 

५ ५) जिस कम के उदय से फार्मणशर्रीर के रूप में परिणत- 
पुशली का परस्पर साश्निध्य हो, वह फामणसघातननाम« 





४ इकतीसदी गाथा में * सतवा पनरबंधणे तिसय? ऐसा कट्दा 
» उसे स्फुट करने के लिये यन्धननाम के पन्द्रद्द भेद द्खत्ात दे” 
- भॉरालविजव्याहरयाण सगतेयकस्मलुत्ताणं । 

नेवबंधणोणि इयरदुसहि याणं तिन्नि तेसिं च ॥३७॥ 
( सगतेयकस्मजुत्ताणं ) अपने अपने तैज़स तथा कार्मण के 
साघे संयुक्त ऐसे (ओराल विउच्चाद्वास्याण ) श्योदारिक, येकिय 
(र झादारफ के ( नव बंघणाणि ) नव यन्धन दोते हैं. ( इयर 
दुसद्याणं ) इतर दो-तेजल घोर कार्मण इनके साथ धअर्थात्‌ 
के साथ औदारिफ, वैक्रिय आर आाद्दारंक का संयोग छने 

पर. ( तिक्षि ) तीन बन्धन-प्रकृतियों होती हें. (ज ) भौर ( रोसि ) 
उनके झर्थात्‌-तेजस और कार्मण के, स्व तंथा इतंर से संयोग दाने 

पर, तीन बन्धन-प्रकृतियों दोठी हू ॥ ३७॥ ध 






र। पु से 


है ( ऊ० , ) ॥ ; 


हे 
फिस प्रकार होते हं सो दिखत्ाते हैं: 


। (दारिक, वाकिय और आद्वारक इन तीनों का स्वकीयपुदतो 

से-भर्थात्‌'ओदारिक, चैक्रिय और 'आद्ारकंशरीरंसूय से परि“ 

णतपुदलों से, तैजसपुद्रों से तथा कार्मणपुद्कल्नों से सर्येश 

करानेवाले बन्धतनामझर्म के नव सेद:हैं, 4 
आंदारिक, बेक्रिय शरीर आ्याह्यरक फा-हर पक का, तेजप्त झोर 

>कीर्मेण के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध करनेबातते' धन्धननाम 

तीन भेद हू. ह ० 











( १) औदारिक-ओदा रिंकअंन्धन-नाम- ( २) भादारिक-तजस: 
धन-माम- ( ३) ओऔदारिक-फार्मण-बम्धन:नांम: (४) वैंकिय॑ 
दैक्िय-बन्धन-नाम, (५) वेक्रिय-तेजलबन्थनमाम. (६) चोडिय- 
फार्मेणं-पन्‍्धन-याम, ( ७ ); शझाहारक-आहारकपरघनताम, (८) 
+ आद्वारक-तेजस-बन्धन-नाम, (६) 'आइा।रक-फार्मण:वत्धन-नाम4 
, (१० ) औदारिकतिजल-कांमा. "बा 60206 
| कार्मेण-यन्धन-यास- (“१२ ) 

५ (१३ ), तैजस-तैजलें-चन्घन- 
_>सोम- (१५) कार्सेण-कोमेण-बन्धन-ताम- 
ध इनका अर्थ यह है किंए-' ४ 
(१ जिस कम के उदय से,' पू्वेगहीतपीदारिकपुद्र्तों 
- ४ साथ शहामाणऔरदारिकपुडढ़ों फां परस्पर, सम्पम्ध होता डे 
-. उसे ओऔदारिक-ओदारिक-चन्थननाम .कूमे कदते हैं... 








; 
दा 4! 













(६ <१ ) 
हा (२) जिम्त कमे के उदय से भौदारिक दल का तैजस दूछ 

8 साथ सम्बन्ध हो उसे औदाश्के-तेजस-वन्धननाम कद्ते हैं 

(३ ) ज्ञिस कर्म के उद्य से ौदारिक दत्न का फार्मग दल 
साथ सम्न्ध द्ोता दे उसे औदारिक-कार्मण-वन्धननाम फद्दते हैं. 

इसी प्रकार अन्य वन्धननामों का भी अर्थ समझना चाहिये. 
पदारिक, वैक्रिय और शआद्यास्क शर्सरों के पुन्‍्रछों का परस्पर 
'सन्‍्ध नहीं होता, क्योंकि थे परस्पर पिरुद्ध हैं, इसक्षिये उन 
$ सम्यन्‍्ध करानवाले नामदाम भा नह्टी हैं, 

सेहनननाम्कम के छद् भद, दो गाथाओं से कहते है. ” 
पधयणसह्िनिचणं त॑ छद्घा वज्तरिसहनाराय॑ । 
पैहय रिसहनाराय॑ नाराय॑ अद्धवारायं | ३८॥ 


कोलिय् छेवई इह रिसहझो पद्मे यवीलिया वर्ज्ज। 
उभत्रों सक्कडबंधी नाराय॑ इसमुरालंगे ॥ ३६ ॥ 


( संघयणमट्टिनिचओ ) द्वाहों की स्थनाफों संहनन फ्ते 
५ ते) वह ( छद्धा ) छुद प्रकार का हैः- (घजरिसद्दनारायं) 
ब्रिऋषभनाराच, (तहय ) उसी प्रकार ( रिसद्दनारायं ) ऋषभ- 
गणिच, ( ज्ञाराय ) नायच, ( अद्धनाराय ) अद्धनाराच,॥ ३८॥ 

( कीलिय ) कीलिका और ( छेवड्ूूं ) सेयाते. (इद्ठ ) इस 
| ( ग्सिद्ो पष्टे ) ऋपभ का जथे, पद्ध है; (ये) ओर - 
फोक्षिया पल ) दद्ध का अधथे, कीजिका-यीछा है; ( उमा 
कष्पधों तारायं ) नाराच का पथ, दोनों झोर मर्फेट-यनन्‍्घ हे 
भममुणलेंगे ) यह संदनन ओदारिकदारीर. में दी द्वोवा है ॥ 3६ धरा 

सावाध-पिण्डथर्तियों . का चणेने चल रहा दे उत के से 
हद इज का गाम है. सेहमनताम, ,उराके छर मद ६... (री 








([ <% मं )' 


। 


थे 


हाड़ों का आपस में झुड़जाना--मिजना। भर्थात रखा 
विशेष, जिल लामकर्म के -डद्य से, दोता ह, ढसे :सेहतर' 
मामकर्म! छुद्दते हू । ४ छह आप १ 


(१) वस्यऋषसनाराच संहननंनाम:शशत 
भरे है स्ीजा, फऋषम .का अर्थ' है. वेष्टनपंद “झो / 
का पअ्र्थ है दोनों' तरफ मकैट-यन्ध, मकेट-यन्ध से, बत्धी, है 
दूँ दृड्डियों के ऊपर तीसरे, हड्डी का .बेठन हो, और तीनों की 
भदने घाला धड्ठी का खोला जिस संहनन, में पाया जाय, उसे 
सज्ञऋषभनाराय संडनन कह्ठते हैं, आर जिस कम के उदय स 
पेसा सहनन प्राप्त दोता दे उस कमे का नाम भी वज्आऋषमगासच 
सद्दनन है ह > 0 हि वध लहर 

(२), ऋषपभनाराच- संहनननाम-प्वोनों:तरक 
हाढ़ों का मर्ढ-बन्ध हों, तीसरे, द्वाड़का येठन,भी दो तिकित 
तीमों को: भेंदने घाल्ा ' हाई का सीला,न हो, वो ऋषभ-तांयच 


सेहनन, 'जिस;कर्म के उदय से ऐसा संदनन्‌ आप्त द्ोता है उसे 
',. फऋषभनाराचसंदनननामकर्म कहते हैं।, * 




















तरफ़ 'मंकेटयन्ध दो छाक्िन बेठन झोर. खील्ला न दो उसे नारद 
संदमन कद्ते हैं, जिसे कर्म से पेसा सहनन प्राप्त दीता,६ उस भी 











(४) अर्धनाराव:सं हम नम: जिस, स्चणा: # 
पक.तसफ़,सर्फट-बन्ध दो मोर दूसरी तरफ़ सोज्ञा दो, उसे गध 
ः 





चग समझना आंद्विये | 


६ घफऋहे ॥ 


_ ) कौलिका संहनननास- जिस सना में मरकट- 
पश् भर ब्रेठन न हों किन्तु खीले से इड्डियां जुड़ी दो, तो उसे 
पीलिकासइनन कहते है. पुर्ववत्‌ कर्म का नाम भी वही है। 

>>. 60 & 

६ ) संबात संहनननास- जिस रचना में मर्य ८- 
पन्धे, वेडन और खीज्ा न द्वो फर, यो ही दृष्टियां आपस में जुड़ी 
है, ,उस सेवातसहनन कहते हैं, जिस कम के उदय से ऐसे 
। अदन॑व फी प्राप्ति द्वोती है उस कर्म का नाम सी सेवार्तलदगन- 
है 
थे सदात का दूसरा नाम छेदवृत्त भी हं. पूथक्त छंद्द सेहुनन, 
धोदारिक शरीर में द्ी होते दे, भ्रन्‍्य शर्यरों में नहीं. 





' तस्थाननामकमे के छुद्द भद और वर्णनामकर्म के पाँच भेद” 
समचउरंस॑ निर्गोंहसाइखुज्जाइ वामयण हुंड॑ं। 
_ पंठाणा बनना किण्हनीललेहियहलिदसिया 
॥ ४० ॥ 
(समचररंस) समचतुरस््ष, (निग्गाह) न्यग्रोध, (साई) सादि, 
(घुरज्ञाइ) घुष्ज (चामण) घामन और 'एुंडे। हुणड, ये (संठाणा) 
'सैस्थान हैं, (किण्द) कृष्ण, (नीज) नाल, (लोडिय) त्तोदित-छावा, 


(इल्निष्ट) द्वारिद्र-पीज्ञा, भर (सिया) सिंत-श्वेत, ये (वन्ना) 
पण हू ॥ ४० ॥ 


भसावाध॑-शरीर के आाकार को संस्थाग कहते है. जिस दे 


के उदय से सस्वान की प्राति होती दे उस कम को 'संस्थातताम- 


पैमा कहते हें: इस्फद रण सर पा 


( झऋूछ ) 

(१ ) समचत्रसख सस्याननामः सम की अर्थ है 
समान, चतुः का अर्थ दे चार ओर अल्ल का अर्थ है कोण-अर्यात्‌ 
पक्षथी मार कर बैठने से जिस शरीर फे चार फोण समान हों:- 
धर्थात ग्रासन और कपाल का अन्तर, दोनों लानुझो का धम्तए 
दृत्तिण स्कन्च और वाम जानु का- अन्तर तथा,याम स्फन्‍ध शोर 
चत्तिण जानु फा झन्तर समान द्वो तो समचतुरस्रसंस्थान सम- 
झनता चाहिये, प्थथवा सामुद्विक शास्र के ग्रतुसार जिस शरीरके 
सम्पूर ध्मवयव शुभ हो उसे समचतुरस्त संस्थान कहते हैं. जिस 
कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति दोती' है, उसे समच्तुरक्त 
संस्थाननामकर्म फह्टते है । रे 


(२ ) न्यग्रोपपरिमंडल संस्थाननास- पड़-. के 
चुक्ष फो न्‍्यग्रोध क्ठेते हैं, . उस के खम्रान, जिल शरीर में, नांमिं 
से ऊपर के प्मवय पूर्ण हों किन्तु नाभि से नीचे के आवयव ही- 
न हों ,तो न्यग्रोधपरिभयठल्लसंस्थान सममता चाहिये, जित 
कर्म के उदय से ऐस संस्थात की प्राप्ति होती ६, उस।कर्मका नाम 
स्वप्रेधपरिंमयर्डेल संस्थाननामकर्म है। .. ; "' * 


| ह (३ ) सादि संस्थाननाम-जिस इरीर में नामि से 
नौये के ध्यवयय पूर्ण और नोमि से ऊपर:के अवयव दीग होते है रे 


उसे सादिसंस्थान फेइते है. जिसे कम के उदय से पेसे सेस्थान 
की प्राप्ति द्वोती है उसे सादिसंस्थाननामझम कदते हैं) / . (४ 


(8 ) कुव्ज संस्थानेनांसर मिस शररीरके हाथ; पैर 














सिर, गंदेन ज्ादि अवंयव ठोक हो, किन्तु छाती, पीठ, पेट .हीन , 





( ८४ ) 


. (५ ) वासन संस्थाननाम्र-जिस शरीर में हाथ, 
/ ९ भादि अवयव दीन-छोटे हो, ओर छात्तो पेट आदि पूर्ण दो, 
इस बामनछंस्थान कहते हैं. जिस क्रम के उदय से ऐसे संस्थान 
. भी प्राप्ति होती है उसे घामनसंस्थाननामकर्म कहते है। जोक से 
पामन को दौना कद्ते हैं । 

(६ ) हएद संस्थाननाम-जिस के समस्त धआयचयच 
५ हॉ--प्रमाण-द॒ल्य हों, उसे छुण्डसस्थान कहते हैं. जिस 
कम के उदय से पसे सस्यान को घाप्ति द्वोती है उसे हुण्डसंस्थान 
नामऊमे कहते हैं। 

शरीर के रश्न को घर्ण कहत दैं. जिस कम केउदय से शरीरों 
में ज्ञुवे जुदे रह होते हैं उसे 'चर्णनामकर्म ? कद्दते हैं, उस कै पाँच 
भेद है। 

. (१) कृष्ण वर्णषनाम-जिस कर्म के उदय से जीव 
का शरीर कोयले जैसा काला हो, वह रृप्ण धर्णनामकर्म । 


(२ ) नौल वर्णनाम-जिस कर्म के उदय सेजीब | 


का शरीर तोते के पेज जसा इरा हो, घद नोज परणेनामकर्म ॥ 
(३) लोहित वर्णनाम-मिल कर्म के उदय से 
'भीयका शरीर छ्विगुल था सिंदूर जसा लाल हो, यद छोद्दित घर्ण- 
सांमकर्म |. * 
(४ ) हारिट्र वर्णनाम-जिस फर्म के उदय के 


ल्‍ 


जीव का शरोर हल्दी जैसा पीक्ला हो, चद्द दारिद्ध ,, 


(५ ) सित वर्णनाम-जिख कर्म के उदय से 
का शरीर धाह जैसा सफेद हो यद सितवर्णनामकर्म , 2 






ु 


ज्ञाम । 


(€ < 0) 7 
+ बन्धनामकर्म के दो सेद, रसनामकर्म के पाये 
स्पशनामकर्म' के भाठ भेद कहते हैं।”।. ॥:-::: 
सुरहिंद्रही रसां' पण  तित्तवाडकल्लाव्तंबदि:.- 
लामहरा । फासा गुरुलहसिडखरसीउणह: 
सिणिद्धसक्खह्ा ॥ ४१५॥ >॑'५ 
( खुद ) सुरभि और ( दुरही-) दुरमि दो प्रकार का गत्थ 
है ( तित ) तिकत्त, ( कड्ठ ) कट्ढ, ( कप्ताय )कपाय। (-मंबिला | 
धारक और ( महुरा ) मधुर, ये (रखा पर ), पांच रस ह 
( गुरु लघु मिड खर सती उण्द सिणिद्ध रुफ्खट्ट! )गुर, लघु, मु, 
खर, शीत, उष्ण, स्निग्घ और रक्त ये झाठ (फ़ासा) सुपदी हैं॥४(॥ 
/ भावाध॑-गन्धंतामक्म के दी - भेद दें सुरमिगन्धेवाम और. ' 
वुरमिंगन्धवाम । 6 575४५: 
(१) जिश्त कर्म के उद्य से जीव के शरीर की कपूरे कस्तूरी 
आदि पदार्थों जैल्ली खुगान्धि द्ोती है; डसे -छुरमिगन्धनामकर्म' 
कद्दते है.-तीर्थड्टर झादि के शरीर छुगान्धि द्वोतें है । 
(२) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की. लटद्खुन या, 
छड़ें पदायों जैसी गनन्‍व हो, उतते ५ दुरमिगन्धनामकर्म ” कहते 
»  रखमाम कहे के पॉँय भेद ? ' 


तक्तनाम, कदुनेाम, कपायनाम, अआाम्लनाम झएं मः 

































(१) जिस कर्म के उदय से जीच फा शरीर-रस, नीम्प या चिरा: रा 
चरो जैसा कंहुवा दो, -धह 'तिक्तरसनामक्म!ं २-५ हे 
(२) जिस फम के उचंदय से जीव का द्वारीरनरसे,सोंठ या ,* 
मीचे जैसा चरपरा हो, घह ' कटु रसनामकर्म !.! 








प ( ८४८७ ) है 


(३) जिस कर्म फे उदय से जीव का शरीर-रस, झोवला या 
बहेंड्र जैसा कसेला दो, चद्ध ' कपायरसनामकम ' । 
५' (४) जिस.कमे के उदय से ज्ञीप का शरीर-रस नीवू या इमली 
जैसा खट्टा हो बह * आम्जरसनामक्म ! । 
/ (५) लिख कम के उदय से जीव का शरीर-रस, इंख जैसा 
, भीठा दो, घह मधुररसनामकर्म । 
« » + « . स्पशनामफम के आठ भेद 4 
गुदनाम, लघुनाम, म्ठुनाम, खरनाम, शीतसाम, उप्णनाम, 
स्विग्धनाम और रुत्तनाम | 
' (१) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर ल्ोदे जैसा भारी 
हो बह 'शुरुनामकरम! । 
'(९) जिस कम फे उदय से जीव का शरीर आक की रुई 
(मर्क-चूल ) जैपा इलका हो बद्द 'लघुनामकम * । 
, 'रै) जिस कमे के उदय से जीघ का शरीर मक्खन जैसा 
- कोमल-मुलायम हो उस ' म्वदुस्पशनामकम ? फट्दते हैँ । 
(४) जिस कमे के उदय से जीव का दारीर गाय की ज्ञीम 
जेसा फफेश-खरदरा हो, उसे फर्फेशनामकर्म कद्दते इे। 
५) जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर फमज-दयड या 
पफ़े जैछा थंडा हो, घद ' शीतस्परशवामकर्म '। 
(६) जिस कम के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान 
उष्ण हो घह्द ' डष्णस्पशनामकर्म | 
(७ मिस कमे के उदय से -जीव का शरीर घी के समाय 
चिकना दो घह ' स्निग्धस्पशंगामफर्म ?। ' 
(५) ज्ञि्त कमे के उदय से ज्ीय का द्वायीर, रास के समान 
'रुप--रूण्ा दो यह * सत्तस्पशनामकर्म '। 


प्ररृतियँ। छुम भार कौन भशुम हैं, सो:क्ते हैं”, 


६ उद है , ? 


“ घर, गन्ध, रस झोर स्पश की वास पहतियों में को 


ह 





नीलकसिणं दुगंध तित्तं कड़य॑ गुर. खर॑ रुप: 
सोये व असुहनवगं इक्कारसगं सुभ सेसे ॥४२। 


६ तीज ) नोलनाम, ( फसिण ) कृष्णताम, ( हुं / दुपा 
माम, (तिर्च ) तिर्षतनाम, ( कहुये ) कंडुनाम,- (गुरु) गुर्गात 
( खर॑ ) खरनाम, ( रुफ़्ख ) रुक्तनाम, - (थे) भौर (सौ) शत 
नाम यह ( अछुद् नवर्ग ) अश्ुभ-तवक है--मंधरते, ४ 
अध्टाम हैं और ( सेसे ) शप (इक्कास्समं ). ग्यारह अति) 
( खुमे ) शुम हैं॥ ४२ ॥ | क्‍ 

भावार्ध--धर्णदाम, गनन्‍्धराम, रखताम ,प्रोर,' स्परशना 





इनचारों की उत्तर-प्रशतियाँ पीस हैं, धीस' अक्ृतियों में 5 
तियाँ अशुभ घोर ग्यारद शुभ हूैं।._,_,:  , 






नील सर्णनाम भीर २ कृष्णवर्णनाम । 
तीम प्रकृतियाँ शुभ हेः--रै . लितवर्णताम, २'पीतयु्ता 
आर रे छोड्ितवर्णेनाम । हा २३:72 8 
(२) गन्ध , नाम की एक श्रद्धति 'प्रशुभ दे।+- १ हुसमैगत 
मा । । 
पक गक्ृति शुभ दैः--१ छुयमिगन्धनोम 
(३) रखसनामकम की दो उत्तर 'प्रक्रेवियाँ: 
६ तिकतरसमाम और २.कहुरेंसनाम | 27.7: 
तीन प्रहतियाँ शुत हैंः--३ कपायरसंनाओं:/रे 
नाम; और ३ सघुररखनामां ५ 









४६ 


(कक - (्‌ ८६ ) ह 








*, है गुरुस्पर्शनाम, २ खरस्पशनाम, ३ रुत्तस्प्शनाम ओर 
:४ शीतस्पशनाम 

'. चार उत्तरप्शीतियाँ शुभ दैं:-९ लघुस्पर्शनाम, २ रूदुस्‍्पर्शनाम 
"है ल्निग्धस्पर्शनाम और ४ उप्णस्पशनाम । 





,  श्राजुपुर्वी नामकर्म के चार भेद, सरक-द्विक आदि संज्षाएँ 
तथा विद्यायोगति नामकर्म, ? 
धउहंगदृव्वण॒पुव्वी गदपुव्विदुगं तिगं नियाउजुर्य । 
; कक नल 
पु्योउद्यो चक्के सुहअसुहृदसुइविहगगई ॥४३॥ 
.( चडद्र 'गइव्यणुपुष्दी ) चर्तुवध गतिनामकर्मे फे समान 
£ भाजपूर्ी नाप्रकर्म भी चार प्रकार फा है, ( गइपुष्विदुर्ग ) गति 
४ मप्पी ये दो, गति-छ्विक कहलाते है ( नियाउज्लुप्म ) 'मपनी 
; >पनी झ्ायु से युक्त द्विफ को ( तिगे ) पिक-- अर्थात्‌ गाति-भिक 
कहते दे ( यक्े ) चक्र गति में--विश्नद्ठ गति में ( पुष्चीउदक ) 
, भाजुपूर्वीनामकमें का उदय छोता है. ( विहगगई ) विद्यायोग८रतेँ 
:गामकम दो प्रकार का हैः-( सुद्द भखुद ) शुभ पार झशुभ. इफमें 
इष्टाम्त है ( बघुद्द ) धृष--बैल मोर उप्द्र--ऊँट॥ ७३ ॥ 
भावाध-जिस्तप्रकार गतिनामऊर्म के चार भेद हैं उसी 
प्रकार आहुपूर्वीनामकर्त के सी चार भेद हैंः--(१) 'देवान्ु- 
पूरी, (२) मजुप्पाजुपूर्वी (३) तिथख्ाड पूर्वी मोर (४) तरकाजुपृर्षी- 
' . जौब की स्वाभाविक गति, भेणी के घसुसार होती है प्माकृण- 
पदेशों की पक्कि फो घणों. कपत है. एक शरीर कोदोीड़ दूसरा शा पर 
पारण करने के लिये ज़ब जीव, समधेणी से झपने उत्पचि-स्थान के 
-वि जाने लंगताहे तब आनुपूर्वीनामकी, उस, इसये विधशी- 
सपित उत्पक्ति-स्थान पर पहुँचा देता है. जीप फा उस 








यदि समभेणी में हो, तो आाउपूर्ती नामकम का उदय नहीं दोता, * 
तात्पय यद्द है कि ब॒क् गति में आसुपृर्वोन्नामंकर्म : का उदय होता 
दे, ऋज्ुगाति में नहीं हे 






योग है। था 
जद्दी गति-द्विक पेसा सक्केत हो धरा: गति और ध्ाज॒पूर्वं 
ये दो अक्रातयो क्लनी चाद्िय. जहाँ गति-त्रिक आये / घह्दौं, गति, 
आजुपूर्वी भर आयु ये चीन पतियों, ली जाती ' हैं: ये,सामान्य 
' संशाएँ कट्टी गई, घिराप सेज्ञाह्ों, फो इस प्रकार सममनां 
घाहियेः-- -'' हे 
नरक-द्विक--अर्थात्‌ १ नरकगति और २ नर॒कालपूर्ी ।, 
नरक्ष-लिक्-भर्थात्‌ १ नरकगाति (२) नरकामुपृरषो प्रोर 
नरकायु4 . + 
"तिय॑ध्य-द्विक-भर्थात्‌ १ तियश्षगति और 
झपूर्वी। '_/ हाई, है 
तिर्यज्ञ त्रिक-अर्थात्‌ १ तियेश्ेगति तियैश्यांसुपूर्वी मोर 
३ तियध्चाथु !.. , ..* > 
,.. इसी प्रकार खुर ( देव )-द्विक, सुर-त्रिकं। महुष्य+द्विका 
, “मनुष्यधिक को भी समम्तना चाहिये ॥ कप 
.!". पियदबपरकरातियों - मे; चोददवां प्रकृति; : विद्ययोगतितामे हे। 
« जल की दो उत्तर /प्रकृतियाँ 'हैं १. शुभविद्ययोगतिनाम और दे 
5 सशुमधिद्दायोगतिनाम.]. «४ ४ 
(१) जिस करमे के उदय ले जीव ,की चाल: घुम हो, पद े 
ट शुतेविदायागति! जैसे कि हाथी; बेल, ईस भर दि की बा 
अशआध ह₹ | क 



























( ६१ ) 


(२) ज्ञिस कमे के उदय से जीव फी चाल प्रशुभ दो चद्द 
'बशुभविदायोगति', जैसे कि ऊँट, गधा, टोढ़ी इत्यादि की चाल 
भदशुम दे । 

पियड, प्रकृतियों के पेंसठ, या पन्दरद् धन्धनों को भ्मंपत्ता 


पचहृत्तर भेद कद्द चुफे । 





* पिणडप्रक्ातियों का पर्णव द्वो चुका अब प्रत्येक-प्रहृतियों का 
स्वरुप फछेगे, इस गाथा मभ पराघात और उच्छ्चास नामकम 
का स्वरूप कद्दत हू” 
परघाउदया पायी परेसि वलियंपि हो इ दुद्धरिसो। 
ऊससणलद्विजुत्तों इवेड ऊसासनामवत्ता॥ ४४ ॥ 
” ( परघाउदया ) पराघात नामकम के उदय से (पाणों ) 
प्राणी ( परालि बालिशपि ) झन्य यलवानों को भी ( दुद्धरिसो ) 
दुर्घप--अज्ञेय ( दोइ ) होता दे. ( उस्तासनामयसा ) उच्छवास 
नाम्फमे के उदय से ( ऊस्ससणलाखिज़ुत्तो ) उच्छवास-लाब्धि 
छें युक्त ( दवेइ ) द्वोता दे ॥ ४४॥ 

भावा्धे- श्स गाथा से जलकर ५१ दीं गाथा तक पत्येक- 


प्रझातियों के स्वरूप का घणन फरेंगे, इस गाथा में पराघात और 
इच्छधास नामकर्म का स्वरुप इस प्रकार कहा दैः-- 
(१) जिस कम के उदय से जीघ, फणज़ोरों का तो कहना ही 
कया है, यहे यहें यजवानों की दप्टि में सी अजय समझ्का जाये उसे 
पराघातनामऋम' कदते हैं. मतऊूप यद दे कि, 'स जोद को 
/इस कर्म फा उदय रद्दता है, घद इतना प्रयल मात्यूम देता डे कि 
बड़े बड़े बल्ली सो उसफा लोोद्दा मानते है, राजाओं दो सभा में 
उस के दशन साध से अथवा पाफडरीदाल से पजवान्‌ पिरेधियों 
धफे छूट जाते हे 


( हर ) 


(२) जिंस कम के उदय से जीव, श्यासोच्छवास लग्पि रे 
युक्त द्वोंता है उसे 'उच्छबासनामकर्म' कहते हैं. शेर से बाहू 
की हवा को नासिका-द्वारा अन्दर खींचना- ध्वासः कहलाता है 
आर शरीर के अन्दर की हवा को नासिका-द्वारा बाहर छोड़न 

उच्छवास'--इन दोनों कामों को करने फी शाक्ति उच्छयासताम 
कम से छाता हु । लि ० 








“+शातप हामफर्मेट! * 


रविविंवे उ लियंगं तांवजयं झायवाउ ने उ:जलगं। 
जमुसिग्रफासस्स तहिं : लेहियंबन्नस्स पद 
॥ ४५४॥ ! कि 


(आयबाउ) श्रातर नामकर्म के उदय से .(जियंगे) जीवों का 
प्रक्ु॒ तावज्ञुओ ताप-युक्त होता है, और इस कंभे का उदय (२ 
मिंयेड) सुय-मण्डल के पार्थिव शरीर में ही द्वोता है. (ने 
किन्तु अग्निकाय जीयो के दारीरम.नहीं धोता, (जमुलिणफासस्स 
तदि: क्योंकि अग्तिफाय फे' शरोर में उप्णस्पशन।म का और 
(लोहियवम्तस्स) छोट्ितवर्णनाम व (उदउाचि) उदय रहता 
है ॥४४॥ पक 














भावाध-जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर/ 


स्दय धष्य 


न होकर भी, उष्ण प्रकाश करता-है, उसे झातपतामकम'  फहृते 
हैं, सूप्येमण्ठल के धोदरदेकेन्दरियपृथ्वीकार्य जीयो का. शरीर 
चैडा दे परन्तु सांतपनमकर्म फे उदय, से घद (शरीर), दष्ण 
प्रकाश वःर्ता है; सूंस्येमगंडल के परकेन्द्रिय -जीवीका छोड़ प:६ 
अन्य जीचों। को प्यातयनामकर्म का उदय नहीं शीता.. यद्यपि 
ग्नि द्ाय फे. जीवों का शरीर भी उध्य प्रकाश करता 0 हुँ पएमतु 

रा है # 7 की 





कर जा टली 


( ९३ ) 


देह पध्रातपनामकर्म के उदय से नहीं किन्तु उष्णस्पशनामकर्म 
के उदय से शरीर उष्ण होता है और लोदिितवर्णतामकर्मे के 
भदय से प्रकाश करता दे) ४५ ॥। 





22% ४ “उद्योतनामकर्म का स्वरूप 
, भणुसिणपयासरूवे जियंगमुस्णायए इचुप्जाया। 
 अयदेवुत्तरविक्षियजाइसखज्जायसाइज्व ह 8६ ॥ 


(इद्) यहां (उद्लौया) उच्चोतनामकर्म के उदय से (जियेश) 
जीघों का शर्रर (अणुलिणपयासरूब) अमुप्ण प्रकाश रूप 
प्र्जायप) उद्योत करता है, इसमे दृष्टानव--(जरदेखुत्तरावक्षिय 
इसलखज्लोयमाइव्च) साधु ओर देवा के उत्तर चेक्रिय-ारीर 
की तरह, ज्योतिष्क--चन्द्र, नक्षत्र, तारायों के मण्डल की तग्द 
'प्वीर खद्योत - ज्ञगनू की सरद ॥ ४६॥ 


' भावार्ध-जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर उप्णस्पद्टी 


रहित--पर्थात्‌ शीत प्रकाश फंछाता ऐ, उसे 'ड्योतनामकर्म! 
कहते है । 


जब्पिधारी मुनि जय चेक्रिय शरीर घारण करते हैं तव उनके 
- शरीर मे से शीतल प्रकाश निकल्लता है सो इस उद्योतवामकर्म 
के इतय 'से समझना चाहिये. इसो धकार देव जब झपन मल 

, जरर की प्ापेक्षा उत्तर-चेशियपशरीर धारण परत है त 
शरीर से शीतल प्रकाश निकलता दे सो रद्योतनामकर्म के उदय 
बल्धमगटल, नत्तयमण्डड भोर ताशमग्दल के प्रश्वोफाय 
जआषों के शरोर से शोसल प्रकाश निकालमा ह घट बच्यातदाम 





( ६४: ) 







कर्म के ' उदय से. इसी प्रकार जुगन , रन , तथा प्रकाशवाहों, 
धोपाधियों को भी उद्योतनामकर्म की उदय समभना घाट्टियेत! 





तँ 
|] ।/ 


अंग न गुस न. लहुयं जायइ जीवस्से भ्गर 
लहुछद॒या । तित्थेय -तिह्यण सं - वि पत्जी-से 

- उदओ केबलियों, ॥ ४७ ॥: ; 
(अगुस्लदुददया) भगुरलघु नामक 'फे उदय से (व 
स्स),जीवका (अग) शरीर, (न गुरु न जाहुय) न तो भारी- भौर ने 
एल्का (जायइ) होता है. (तित्येण) ,त्ीथिकर नामकेम के पदय से 


(तिहुयणरुप्त : वि) विभुवन , का भी पृज्य, दोता दे; (से उदओो) 
डस तीथकर नागकर्म:का उदय, .(फेवलिो) जिसे . हि केयर 








"भावार्थ 


अगुरंलंधुनाम:: मिल फमम 'फे 'उदय ,से' ओबय 














“का दारीर ।न भारी होता है :ओऔर न.दृत्का. ही दोता दै, उसे 

अगुरलघुनामकर्म कद्दते, हैं..तात्पय यंद्द है कि जीवों का शरीर 
इतना भारी नहीं होता कि उसे खम्भालना कठिन हो जाय झथपा. 
इतना दत्तका भी नहीं दोता कि दवा में उड़ने से नदीं घचाया जा 
सके, फिल्तु :'अगुरुत्नघु-परिमाण बाला द्वीता दे सो भगुरजंघु' 
त्तामकर्त के उदय से समर्मना,चांद्विये |. ५० शक की 


तीथेंकरनाम-:मिसकम के उदय से तीथकर पद की पराति 





ल्‍ ( हट ) 


द्वोता है. संसार के प्राणियों को चंद अपने झधिकार-पुक्त वाणी 
से उस मांगे को द्खिलाता हैं जिसपर खुद चलकर उसने छत 
फन्य-दशा प्राप्त कर ली द्वे इसलिये ससार के बड़े से बढ़े शक्ति 
शाली देवेन्द्र और नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेव 
करते डे । 
निर्माण नामकर्म ध्योर उपधात नामकर्म का स्वरूप” 
अगेवंगनियमणा निम्माणं कगाद सुत्तहारसमं। 
उबघाया उवहम्सड़ सतगवयवलंधिगाई हिं॥४८॥ 
* ( निम्माएं ) निर्माण नामकर्म (अगोवेगनियमण ) अक्लों 
भौर उपाक्कों का नियमन--अर्थात्‌ यथायोग्य प्रदेशों मे व्यवस्थापन 
( कुणइ ) फरता है, इसलिये यद्द ( खुत्तद्वारसमं ) सुधार के 
'सड॒श ४. ( उवधाया ) उपघात नामक के उदय से (सतशुवयवले- 
विगाईहि ) अपने शरीर के अवयव-सूत लेबिका आदि से जीद 
( ठयदमम३ ) उपद्धत होता है ॥ ४८॥ है 
भसावार्थ-जमिस फर्म के ददय से, भर घोर उपाकृ, शरीर 
में अपनी अपनों जगद्द व्यास्थित होते हैँ घह्ठ 'निर्म्माणनामकर्म'.इसे 
सूत्रधार की उपमा दी है--झर्थातजले, कारगर हाथ पैर आदि 
भ्रवयवों को सूर्ति मं यथोचित स्थान पर बना देता द्धे उसी प्रकार 
निर्माणनामकर्म का काम अवयवों को उचित स्थानों में व्यव- 
स्थापित करना है. इस फर्म के अभाव में प्द्गोपाइनामकर्म के 
डदय से यने हुये झहट-उपाह़ों फे स्थान का नियम नद्दोता-अर्थात्‌ 
' हाथो की ज़गद हाथ, पैरों की जगद्द पेर, इस प्रकार स्थान फा 
“नियम नहीं रहता । 
जिस का के उदय खेजीब अपने ही अवयधों स--प्रतिजिदा 
( पटत्नीस ), चौरदन्‍्त (ओठ से वादर निकले हुए दाँत), रसोली, 
छुड्ो इंगली गादि से- छूश एता है, चह 'डप्धानमामकम! । 


रा ( डे ) कक 


# आठ प्रत्यकमकातियों -का स्वरूप कद्ा गया झद पत्त-वेशर 
का स्वरूप फदंगी, इस गाथा में पसनाम,, बादरनाम आर, एयर 
मामकर्म का स्वदूप कहगे. | २० वन 
वितिचउप्रगिंदिय तसा बायरणो -वायरा जिये 
घला ( मियनियपव्जत्तिजया : ,प्रप्ण॑त्ता , लद्ैे 

करणीहिं ॥ ४६॥ .. ' «: । 

( तक्षा ) प्रसनामकर्म के उदय से जीव (वि।ते चड़ पांगि 
दिय ) ट्वीन्द्रिय, घांदिय चतुरिन्द्रिय छोर पंश्चेल्रिय होते है 
( वायरणा ) बादरनामकर्म फे उदय से ( जिया) जीत /धायरो' 
बादर-अर्थाव्‌ ( धूला ) स्थूल दवोते हैं, ( पज्कत्ता ) पर्यतिताम 
कर्म के उदय से, जीव ( नियनिय .पद्नचिल्धेया,) अपनी अपनी 
पर्याप्तियों से युवाहदोते हैं-और वे पर्यात्त जीप (क्षादिकप्पेद्दि ) 
लब्धि और करण को लेकर दो प्रफार के हैं ॥ ४६४ । :'. 

भावार्थ-जो औवप स्दीजरमी से .णपना बचाव करन कै 
छिये एक श्यांन को छोड़ दूसरे स्थान में जाते ई ये नस कट 
. ज्ञात ई; ऐसे जीव द्वीन्दिय, भैल्द्रिय, चतुरिख्धिय आर पश्भाए 

कह कं हे 








चप्तनास-जिंस कमें ; 
की आंत्ति ही, बद धसनामका ) . - : 


चादरनाम्न-जिस कर्म के डदयल जीव पादर- भधोव 
7 आम 00 ता 0 आरके आओ 


स्पूल होते हैं; बद यादृसंनामकम। 7... --' ;......, ;. 


प्रॉज जिसे देख सके घद्द पादर,; पैसा: ब्ादर का धर्थ नहा 


है बरयोकि पक एक बंदर पृस्पौकाय, भोदि का शर्ते ता ले 
सही देता जा. सकताए दादरगाधदर्ष; जीपतिएफियी प्रकट 


च्कः 














( ६७ ) 


ह;क्‍ ए 

'धड़ जीव भें बदर-परिणम को उत्पन्न फरती है; यह प्रकृति जीप- 
वियाकिची हो कर भो श्र के पुदलों में कुछ अभिव्यक्ति प्रकट 
करतो डे, जिस स यादर पृथ्यीकाय आदि का समुदाय, दष्टि- 

गोचर द्ोता है. जिन्हें इस कर्म का उदय नहीं है ऐसे सुध्म 
जीवों के समुदाय डप्रि-गोचर नहीं होते. यहा यह शाह होती है 
कि बादरनामकर्म, जीवधिवाकी प्रकृति द्ोने के कारण, शरीर के 
पुहलों में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाष को कैसे प्रकट कर सकेगा? 
इसका समाधान यह है. कि जीववचिपाकी प्रक्रति का शर्यर मे 
अ्माव दिवलाना विरुद्ध न्दी हे. फ्योंकि भा, जीवायिंपाकी 
प्रकृति है तथापि उस से भोंदों का टेढ़ा होना, आस क्रा लाल 
पोना, झोठों का फड़कना इत्यादि परिणाम रपए्ट देखा जाता है 
सारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र है, इसलिय स्पृदस्नाम- 
कर, पृथ्यीकाय अआादि जीव में एक प्रकार के बादर परिगाम 
को उत्पन्न करता ह आर बादर पृथ्वीकाय श्यादि जीवों फे 
धारीर-समुदाय में एक प्रकार की प्मभिव्यक्ति प्रकट कछरता दे 


जिस से कि ये शरीर दृष्टि-मोचर दोते हैं 


' 'पर्याप्तनामकर्स-जिस फर्म के उदय से ज्ीघ प्रपनी 
अपनी पर्यात्तियों से सुक्त होते हैं, बरह पर्याप्तनामकर्म. ज्ञीव फी 
डस शक्ति को पर्यातति फदते हैं, जिस के ठारा पद्लीं को प्रदण 
करने तथा उनको ध्याहर, शरोर आदि के रूप मे बदल देने फा 
फाम होगा है. थ्र्थात्‌ पुद्वलों के उपचय से जीवकी पुद्लों ५ 
प्रदुण करने तथा परिणमाने को शक्ति को पर्यात्ति कद्दते हैं. विपय- 

से पर्याति फ छह भेद ६--आद्ार-पर्योति, शरीर-पर्यापि, 
इन्द्रिय-र्याति, उच्छवासे-पर्याति, भाषा-पर्याप्ति ओर मन»पर्याप्ति, 

/ मृत्यु फे वाद, जीच, उत्पत्ति-स्पान में पहुँच कर कार्मण-शधरीर फे 
डांया जिन पुंहलों को प्रधम समय में प्रदरम करता है उन के छह 


जप 


र््् 








बिभाग होते हैं श्रौर उनके द्वारा धुत साथ, छुद्दों पर्याप्ठियों का 
बनना शुरू हो जाता हैं--अर्थात्‌ प्रथम समय में ग्रहण किये हुए, 
पुदगलों के छद्द भागों में से एक पक भाग लेकर हर्‌ एक परया- 

पथसि का बनना शुरू दो जाता है, परन्तु उनही पूर्णाता ऋण 
हैं. जो ओवारिक-शरीर-धारी जीव हैं, उनकी शाहार-पयाप्ति एक 
समय में पूर्ण होती है, ओर अन्य पाँच. पर्याप्तियां अन्दमुंहर्त्त में 
ऋमणः पूर्ण होती हैं. चेकरिय-शरीर-भारी जीवों की शरीर-पर्याष्ति 

के पृण होने मे प्न्तमुंहस समय लगता है ओर धन्य पाँच पर्या- 
खियों के पूर्श होने में एफ एक समय लगता दे।, * « 
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(१),#िपू प्राक्ति के द्वारा जीव वाह्म झाहार को ग्रहण कर 
उसे, खल आर रस के रुप में बदल देता हू यह 'शआाहारःपर्यापिं,' । 


.  रिैज़िस शक्ति के द्वारा क्ीक़, रस के रूप भर बदले दिये 
हुये झादारे को सात घाठुओं के रुप में बदल देता है उसे (शरीर - 
परयोभि' कहते हैं । कि 





सात घातथों के नाम:-स्स, खून, मांस, सर्यी, हड्डी, *- 
मजा ( हड्डी के अन्दर का पदाथ ) भर धीये यहाँ यहे सन्दृह 
होता है कि आादहार-पयाप्ति से शाद्वार का रस बन, चुका है, फिय 
गीर-पर्यामि के छारा भी रस बनाने की शुरुषपात कैसे कही 
गई ? इस का समाधान यह है कि आहार-पर्यामि के द्वारा श्राहार 
का जो रस बनता है उसकी श्पेत्ता आरीर-पयासि के छारा मंता 
आ रख भिन्न पक्रार का होता है. ,झर यही रखे, घरीर के 
बनने में उपयोगी हू । 
(३) लिए अक्ति.क द्वारा मह अ्ातुओं के करे मे बहा कद 
आहार को इन्द्रियों के,रूप में ददल देता है-उसे हास्द्रिय-पयाति 
“ऋशत हू। - 








( &€£६ ) 


(४) ज्ञिपत शक्ति के दर जीव श्वासोच्छचवास-योग्य पुद्कज़ों 
को ( श्वासोच्छचास-प्रायोग्य बमेणा-दलिको को ) ग्रहण कर, 
उन को ध्वासोज्उवास के रूप में बदल कर तथा अचलम्बन फर 
छोड़ देता है, उसे 'डच्छबरास-पर्याप्ति' कहते हैं। 

जो पुद्ल, धादार-शररसीर-इच्द्रियों के वनने में उपयोगी 
हैं, उन की अ्रपेत्ता, श्वासोच्छयास के पुद्दल भिन्न प्रकार 
के हैं. उच्छपाल्न-पर्याति का जो स्वरूप कहा गया उस 
में पुललों का प्रहण करना, परिणमाना तथा अवलम्बन 
करके छोड़ना ऐसा कहा गया है. अवलम्बन कर छोड़ना, 
इस का तात्पय यह दे क्लि छोड़ने मे शक्ति फी जरूस्त 
होती हैं इसलिये, पुद्ठलों के अचलम्वग करने से एक प्रकार की 
शक्ति पेदा होती हैं जिस से पुद्लों फो छोड़ने में सहारा मिलता 
है. इस में यद इप्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गंदी फेंकने 
के खमय, जिस तरह हम, उसे अ्रवलम्बन फरते हैं; प्मथवा 
बिल्ली, ऊपर कुदने के समय, अपने शरीर के प्मवयवों को सड्ढ- 
चित कर, जैसे उसका सहारा लेती है उसी प्रकार जीव, 
>वासोच्छबास के पुद्दलों को छोड़ने के समय उसका सहाग लेता 
(है. इसी प्रकार झागे-भाषापर्यात्ति ओर मनःपर्याति में भी सम- 
मंता चाहिये । 

(५) जिस शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-बोग्य पुद्ठलों को लेकर 
'उनओ भाषा के रूप में ददल कर तथा प्रवजसखन कर छोड़ना 
दे उसे भाषा-प्याप्ति' कहते हैं। 

५. (६) जिस शक्ति के द्वारा सीच, मनो-योग्य पुद्लों को लेकर 
उनको मन के रुप में चदल देता हूं तथा ्वलम्बन कर छोड़ता 
हू, हू मनण्यर्याप्ति' 

९ हू पर्यामियों में से- घयम को चार पर्यामियँं एकेरिद्रिय 

प्र को, पौंच पर्याप्तियों विकलेन्द्रिय तथा असंम्रि-्पक्चेर्द्रिय 


| पर छूट पर्षातियों संतिच्चेन्द्रिय को धोनी 








हे 


( हढ० 
प्रयाप्त जीबों के दा भेद हैं।--११) लाम्घि-पर्याप्त और २) करणानयगप्त, 
१-+जी जीव ध्यपनी अपनी परयाष्तियों को पूर्ण कर के म॑ 
हैं, पदले नहों, ये लारिय-पयाप्ता,... 
२--करण का अर्थ हैं इन्द्रिय, - मिन जीदों में “ इस्दिय 
पयाप्ति पूर्ण करली हँ--अर्थात्‌ श्राहर, शरोर और दाँद्रिय: 
तीन पर्याप्तियोँ पूर्ण फरली है, थे 'करग[-पर्याप्त, बयोंकि विसा * 
आहांस-पर्याप्ति और शरेर-पर्याप्ति पूछ, किये, दन्ध्रिय-परयोष्ि, 
पूर्ण नहीं ' हो सकती हसलिये त्तीनों पर्याप्तियों छी शई॥:*: 
/ 'शंधवा-अपनी योग्य-पर्यासियाँ; जिन जीयों मे पूर्ण,-की 
हैं, थे जीव, फण्ण-पर्याप्त कहलाते हैं. इस तरह फरण-पर्याप्त के 
दो अर्थ हैं । 2 ; ' 
/ प्येक/ स्थिर, शुभ शोर खुमंगनाम, के रपरूप. /, , 
पत्तेयतगु- पक्तंडंदयेण . दंतअट्टिमाद धिंर।- 
नासवरिसिराद सह सभगाणे सब्यंजयण द दो 0५ ९॥| 
( पत्तेउद्येएं ) प्रत्येदनामकर्म के ददुय' से जीवों की ( पत्ते 
यतरा ) पृथक पृथक शरीर होते है. जिस फर्म के उदय से (दंत- 
अद्विमाई ) दाँत, एड्री.ध्यवि स्थिर ऐते हैँ, उसे ( गिर ) स्थिर 
सामकर्म कहते हैं. जिस कर्म के उदय से' ( नामुयरिलिंगई ) 
सामि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, उसे (छुददे / शमनाम्‌-ः 
कर्म कहते हैं. ( सुभगाओ ) सुभगनामकर्स के उदय, ससे, सी -. 
( सब्यजणइट्ली ) सब लोगों की प्रिय लगता है ॥ १०५॥ 
' सावाघ - . 
| प्रत्येक नासं--मिस-कर्म के उदय से एक शरीर 
' शी जीय स्थामो हो, उसे ' प्रत्येशनामकर काटने हैं * 
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ह ६ ह०१ ) 
._स्िरनास-आिश्त कर्म के उदय से: दांत, हु्डी, भीवा 
आदि शरीर के अवयव स्थिए--अथात्‌ निम्बल दोते हैँ, उसे 
स्थिस्नामकर्म कहते हैँ । 

शभ्षनाम-जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के 


अवयव शुभ होते हैं, वह शुमनामकर्म. हाथ, सिर आदि शरीर के 
पवयधों से स्पर होने पर किसी को प्प्रीति नहीं होती जैसे कि 
पर के स्पर्ण से होती है, यही नामि के ऊपर के श्मचयव्वों भे 
'झुभत्व है । 


सभगनासं-जिस फर्म फे उदय से, किसी प्रकार का 


उपफार किये विना या किसी तरह के सम्बन्ध फे विना भी 
ज्ञीय सबका प्रीति-पात्र होता हैं. उसे सखुभगनामकर्म कहते हैं । 





“पुस्वस्नाम, ध्यादियनाम, यश/कीतिनाम और स्थायरद्शक 
का स्वरूप.” 


ससर सक्तसमहभागों आइज्जा सव्वलाय 
गिञकवओ । जसआ जसकित्तीओ धावरदसगं 
जिचल्लत्थं ॥ ५१ ॥ 


( खुसरा ) सुस्वरनाम' के उदय से ( महुरसुहक्रुणी ) मधुर 
आर सुखद ध्यनि होती है. ( आाइउ्ज़ा ) श्रादेयनाम के उदय से 
( सबच्यजोयगिज्फवओशों ) सव लोग वचन का ध्यादर फरते हैं 
जमस्रमो। यशशकीतिनाम के उदय से ( ज़सकित्ती ) यशःकोर्ति 
होती है. ( धावर-द्समे ) स्थावर-दशक, ( इस ) इस से--भस 
दुशक से ,( विवज्जत्य ) विपयेत अध्थ बाला है ॥ ५१ ॥ 





मधुर और प्रीनिकर हो, चंह 2 सुस्वस्नामकर्मा', इसमे इफ्टाग्त, 
कोयल-मोर-्मादि जीचों का स्व॒र है ।' ५ 
ज्ञस कम के उदय से ,जाव का वचन सबर-मान्य हा, वा 











पयशाकीनिनासकर्मी, 2 प० पद - 4 सा , 
किसी एक दिशा में नाम (पर्णसा) हो; तो (कीर्ति 
दिशाओं में नाम हो, तो यश फहलाता है. ४ ] 
अथवा-द्वान, त्प झादि से जो माम होता है, बह कीर्ति 
ओर शत्रु पर चिजय प्राप्त करने से. जो. नाम होता हू; यह यश 
कहलाता हैं. ६772: 
+ भ्रसद्शक का--भप्रसनाम  झादि दस कंमों 
कहा गया दे, उस से “विपरीत, स्थायसनदशफ', का . स्वरुप है. 
इसी को मीचे लिंखा जाता हैः. ** ' ५ 2885 


१),स्थावरनामस- जिस कर्म के उदय से जीव स्थिर 
गहू--सर्दी-गरमी से बचने की कोशिश न कर सर्फ, यह: स्थायर- 
नामकझम + को रे हे 


5 +ा 
रे पु + ४ 













तिकाय, ये स्थावरे जीव है. .. 

यद्यपि सैज्/काय और -बायुकाय के. जीवों में रवामाविक 
गति है उथापि द्वीद्धिय फ्रादि श्रस जीवों की तरह “सर्दी-गरमी 
से बखने की विशिष्टनगति उनमें, नहीं हैं. 


(२ सूल्मनाम-जिस कर्म के उदय 


_' शंसीस्--लो किसी को रौक् न सके आर न 
भ्नप्त हो, यद्द सूदमनाम कम. 
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इस नामक बाले जीव भी पाँच स्थावर ही होते हैं. वे सब 
लोकाकाण में ध्याप्त हें. आँख से नहीं देख जा सकते. 

(३,अपयाप्षनाम- जिस कर्म के उदय से जींद, स्च- 
योगय-पर्षाप्ति पूछ न करें, बह अ्पर्याप्तनामकर्म: प्रपर्याप्त 
जोबों के दो भेद हैं; लब्ध्यपर्याप्त और करणापर्याप्त 

जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किये बिना ही मरते हैं ये लब्ध्य- 
प्रयोध्त, ध्याहार, शरेर तथा इन्द्रिय इन तोन पर्योप्तियों को जिन्‍्हों 
मे आवतक पूर्ण नहीं क्रिया किन्तु आगे पूरा करने चाले हों थे 
करणापर्याप्त, इस विधय में प्यागम इस प्रकार फदता हूँ।-- 

लब्ध्यपयाप्त ज्ञीव भी श्राह्मर-णरीर-इन्द्रिय इन तीन पर्यो- 
प्लियों को पूर्ण करके ही मरते हैं, पहले नहीं. क्योंकि आगामि- 
भत्र की धयायु बाँध कर ही सव प्राणी मरा करते हैँ और ध्ायु 
का वन्य उन्हीं जोबों को होता है जिन्होंने आदार, शरीर और 
इल्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं. 

(४) साध रगनास- जिस कर्म के उदय से धयनन्त 
जाथा फा घकदी घशयणर हा--अथांत अनन्त जीघ्र एक शरार 
के स्वामी चने, चंद साधारणनामकर्म 

(५) अस्थिरत|म-जित कम के उदय से फान, भोंह, 
ज्ञीम ग्रादि भ्रवयव अम्विर--अ्र्थात्‌ चपल होते हैं, घद प्यस्धिर- 
नामकर्म । 

(६) भशुभनामएमिस कम के उदयसे नाभि के नीचे 
फ प्रवयय-पर धयादे अशुभ हात॑ हूं चह खअशुभनामकम । 
पैर से स्पर्श होने पर अप्रसक्षना होती है, यही अशुभत्व ६ै। 

दससंगनास- जिस कम के उदय से उपकऋर करे बाला 

' भी पश्रप्रिष लगे घद दुर्भभनाम । 


( १०७) 





देवदत्त.निरंतर' दूसरों की भलाई किया करता: है, तो भी 
उसे कोई नहीं चाहता, - ऐसी दशा'में समझना चाहिये कि देव 
देत्त को दुर्भगनामकर्म का उदय है 


(5) दुःस्परनांम-जिस कर्म 'के उदय 
स्वर ककश--सुनने में झप्रिय लगे, घहे स्व॒रनामकर्म 
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(८) अनादेयनास--जिस कर्म के उदय से जीव का 
उन, युक्त दवोते हुए भी अनादरणीय समझा जाता ई, 
| 








(१०) अयश:ःकोर्तिनाम--जिल कर्म के. उदय से 
ईुलिया में अपयश और अपकीर्ति फेने, व अयशःकीतिनाम ।' 
. /अ्थचिर-दशक समाप्तहुआ, नाम कर्म 
द७ भेद कद चुकें। '', | 

४ गोमकर्म.के दो भेद और अ्रन्तंगय के पाँच भेद, ४ 
गाय॑ दुहुचननीय॑ कुलाल'- इंच सुघडमंभलाईये । ह 
विग्घ दंगे लासे भागुवसेगसु - वोरिएय ॥ ४२ ॥. ४ 

५ (.गोय॑ ) गोभकर्त ( डुदुच्चनीय ) दो प्रकार का हैः हे 
ओर नीच; यह कर्म ( कुलाल इब ) कुंभार के- सदश हे जा वि 
* सुधडंशुभलाईयं ) छुघट शोर मद्यघरः आदि- को बनाता ै। 
दागे ) दान, ( लाभे ) लाभ, ( भोगुबमागेख ) भोग, उपभोग, 


(य) और ( वीरिए ) वीर्य, इन में विप्त करने के कारण, (विख्|- 
अ्रन्तरोयकर्म पॉँच प्रकार का है ॥ ४२ ॥ 


_ भावाधगोबकर्स सातवीहै, उस के दी भेद हैं; -उच्च्रगोंजि 
मीचेग्रोंच्र, यह्‌ कर्मकुँभार के सदश है. जैसे वह झनेक प्रकार के घड़े: 







४२,६३, १०३ आर, 








उच्च 





आर 


( १०४ ) 


बनाता हैं, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं जिन को कलश बना कर 
लोए भ्रत्तत, चन्दन श्यादि से पूजते हैं; और कुछ घड़े ऐसे होते हैं, 
जो मद्य रखने के काम में आते हैं अ्रतण्य ये निन्‍्य समझे जाते 


इसी प्रकारः ग 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता दे वह 
' उच्चेगोत्र! । 
(२) जिस फर्म के उदय से जीच नीच कुल में जन्म लेता है 
यह 'नीचेगोंत' । 
धर्म और नीति फी रतक्ता के सम्बन्ध से जिस कुलने 
चिर काल से प्सिद्धि प्राप्त की हैं चह उच्च-कुल, जैसेः-- इच्याकु- 
अंश, हरिवेण, चन्द्रवेश आदि- अथर्म और थ्रनीति के पालन से 
जिस कुलने चिर फाल से प्रासेद्धि प्राप्त को है घद नीच-कुल, 
जैसे मिज्षुक-कुल, वधक-कुल ( कसाइयों का ), मद्ययिफ्रेस्‌-यु ल* 
( द्वार वेचनेयालों का ), चोर-कुल इत्यादि । 
श्रन्तरायकर्म, जिस का दूसरा नाम 'विध्नकर्म' हैं उसके 


५ है 


च भेद हं।-- 

(१) द्वानान्तराय, (२) लाभास्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) 
उपभोगान्तराय ओर (५) वीर्यान्तराय- 

(१ ) दान की चीज़ें माजूद हों, सुणवान्‌ पात्र आया हो, 
दान का फल . जानता दो तो भी जिस कर्म के उदय स जीवको 
डान करने फा उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तरायकर्म' 

(२) दाता ददार हो, दानको चीजे मोजूद दो, यावना में 
' कुशलता दो तो भी जिस कमे के उदय से लाभ न हो, बह 'लाभा- 
न्तरायकर्म', 

यह न सममना चादिये कि लामान्तराय का उदय यादों 
को हो द्वोता दे. यहां तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है. योग्य सामग्री 









"अय जिस कमें के जो स्थूल, वन्‍्ध-हतु हैं नो कहगे 
इस-गाया. में .शानावरण और दशेन बरण 
बन्ध्र के कारण कट्ृत हु. - 


पडिणोवत्तण , निन्‍हव, :उवेधायंपत्रोस रत 
राएगं ।' अश्च!सायणयाए आवरंणदुर्ग ,“जिशो 
जयड ॥ ५४ ॥- ५ 

( पडिशोयक्तण ) प्रत्यनीकत्घ ' अभिष्टे-प्याचरण,/ निम्हध ) 
अरलाप, ( पचधघाय ] उपधात-चबिनाश, ( प्ौस ) प्रदप, / शत्ते 
रापर्ण ) भ्रन्तराय:और | अंच्चासायणंयाए ) अतिभाशार्तनाः इन 
फे द्वारा | जिभों ) 'ज्ीच, ( आवरणदुर्ग )  भ्रावरण-द्विक का 
अचानावररश।! यक्रम झार दशनावरणोयकर्म का | -जअयई३- ),2पाजत 


करता हू ॥५४॥ . 7 
साडाश-कर्मलन्स; : 
,फफाय,और योग ये' चार हैं, जिनका कि' चीध, कंमअन्य मे 
विस्तार से फहंगे, यहां संत्तेप,स साधारण द्ेतुओं को कद्दते उ. 
शानाविस्गायरूम घोर दुशनावग्णायकर्म के. बन के साधरण 
हेत॒येड:- .., ४. जाए 
/ (१. झानव-म व्यक्तियों के प्रतिकूल प्याचश्ण करना। है 
(६ «अमुकल के एस पढ़कर, भी मैन इन से, नहीं पढ़ा, # 
'मेथवा अम्रक विषय को जानता. हुआ भी में इस विपय का नहीं, 
जानता इस श्रकार शपलाप करना । ह 










6 ड़ 








मुख्यहतु मिध्यात्, अविरति 
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या 
रा 


( ९१३ ) 


(४ ) विद्यार्थियों के विद्यान्यास में विध्न पहुंचाना, जैसे कि 
भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का उनको लाभ द्वोता हो, तो उसे न 
डोने देता, विद्याभ्यास से छुड्रा कर उन से अन्य काम करवाना 
प्त्यारि 

४ (६) शानियां की अत्यन्त माशातना करना; जैसे कि ये 
नोथ कुछ के हैं, इनके मॉँ-बाप का पता नहीं झै इस प्रकार मर्म- 
च्छेदी बातो को लोक में प्रदांशित करना; शानियें को भ्राणान्त 
कष्ट हो इल प्रकार फे जाल रचना इस्यादि | 

इसी प्रकार निषिद्ध देश ( स्मशान आदि ), निषिद्ध काल 
( प्रत्िपद तिथि, दिन-रात का सन्धिकाल आदि ) में अभ्यास 
'करवना, पढ़ानेवाले शुरु का विनय वे करना, उँगत्ी में धूंक लगा 
फर पुस्तकों के पत्तों को उल्लरना, शान फे साधन पुस्तक आदि 
फी पं से इृद्ाना, पुस्तकों स ताकैये का काम लेना, पुस्तकों 
को भगड़ार मे पड़े पड़े सड़न देना फ़िन्ठु उनका संदुपयोग ले 
ऐने देना, उद्र-पोषण की लय में रख कर पृस्तक्ष बेचना, 
पुस्तक के पत्री से जूते साफ़ करता, पढ़कर विद्या फो बेचना, 
इत्याद कामी से शानावरणकरम फा बन्ध होता है । हु 

इसी घकार दशेनी-साछु आदि तथा दर्न के साधन इन्द्रिया 
का मए करना इत्यादि से दरामावयरणीयकर्म का पन्च ड्ोता 

शात्मा फे परिणाम डी यनन्‍्य ओर मोक्ष फे कारण दे इसलिय 
होनी आर शान-साधनों के प्रति ज़रा सी भी लापरघाहों टिल्ट- 
लाना, अपना द्डी घात करना है ३ फ्योकि छान, भात्मा फा गुर 
है, उसके अमर्यादित घिकास को घरझुति ने घेर रफ्खा है. यदि 
भक्ति के परदे को हटा! कर उस जनन्‍त शान-शक्ति-रापिणी दे 
के देन फरते की जालसा झो, तो उस दवी का और उस मे » 
संस्पस्ध रघनेयारे एानी तथा जशागन्पाधता का अन्तावरणा स्ट 
प्रगदर वर, ज़राठा भी ऋनादएर परे तो प्रफाले हा पुरा 


अर 


(६ श्शछ ) 


कौर भी मज़यूत बनेगा. परिणाम यह होगा कवि जो कुछ शाम का 
विकास इस वक्त तुम में देखा जाता हँ घद अर भी सूचित हो ' 
जायगा. ज्ञान के परिच्छिक्न द्वोते स--डसके मर्यादित हाने स ही ' 
सारे दुःखों की माला उपस्थित होती हैं, क्योंकि एक अमनिद के . 
चाद क्‍या अ्रनिष्ट होनेवाला दे यद्द थदि नुम्हे मालूम हो, तो तुम 
उस अनिष्ठ से बचने की वहुत कुछ कोशिश कर' सकते हों. 
सायंश यद्द है-किं जिस शुण के भाप्त करने से तुस्दे वास्तपृझ 
आनन्द मिलनेवाला है उस गुण के-भमिम्स द्वोने, के,लिये_ 
जिन जिन कामों को न करना चादिये उनको यहाँ दिसाछाना" 
दयालु ग्रन्थकार ने ठीक दी समरका। . ._. - 


है ५३ है 





# सातबेदनीय तथा अस्ताववेदनीय के वंन्ध के कारण” , 7 
गृुरुभचिखंतिकरणा-बयले गकसायविजयदा- 
गजुओ। दठधस्माई अज्जद् सोयसंसाय विवज्ञ 
आओ ॥ ५५ ॥ के हक 


( गुय्मचिसंविकरणावयज्ञोगकसायबिज्ञयदागल्ञ शो), गुरु: 
भक्ति से युक्त, समा से युक्त, फरुणा-युक्त, शर्तों से युक्त, योगों 
से युक्त, कपाय-विजय-युक्त, दान-युक्त और (दढघः्माई) दृदधम 
ऋदि ( साय ) सातवेदनीय फा (अजइ ) उपाजव करता ६ 
ओर ( विवज्ञयक्नों ) विपर्यय से ( झखाये ) मलातवेदनीय- का 
उपाजन करता है ॥ ५५॥ ! 

सावार्थ-साववेदतीयकम के बन्ध होने मे कारण ये है।-- - 


(१ ) शुरुओं की सेवा करना; अपने 'से जो श्रष्ठ दें,पे शुरु, 

ले कि माता, पिता, धर्माचाये/ विया सिखलानेवाला, ज्येछ , 
श्राता आदि, ४ *+-५-. ० ४४ ; 5 
(२) क्षमा करता--अ्रथात्‌ भपने में बदला लने का सामथ्स - 


६ ११४ ) 


रहते हुए भी, श्षेपने साथ घुसा बताव करनेवाले के अपराधों 
को सहन करना । 
* (३) दया करना--अथीत्‌ दीन-दु/खियों के ढःसों को दूर 
करने की कोशिश करना | 
(४) झणुब्रतों का अथवा मद्दावतों का पालच करना । 
(५ ) योग का पालन करना--अर्थात्‌ चक्रपाज्ष आदि देस 


प्रकार की साधु की सामाचारी, जिसे सेयमयोग कहते हू 
उसका पालन फरना ) 
(६) कपायें। पर विज्ञय भ्राप्त करना-अर्थात्‌ क्रोध, मान, 


माया और ल्लोस के घेग से प्पनी आत्मा को बचाना. 


(७) दान करमा--छुपानओं को श्राद्ार, घख आदि का दान 

. करना, रोगियों को ओऔपधि देना, जो जीव, भय से ब्याकुल हो 

रहे हैं, उन्हे भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा 

विद्या का दान फरना. अन्नन्दान से भी बढ़कर विधा-दान हैः 

क्योकि भन्न से क्षणिक तृति होती दै परन्तु विद्याद्यान से चिर- 
काल तफ ठृप्ति द्वोती है. सव दानों से ध्ममय-दान थेष्ठ है। 


(८ ) धर्म सैं--अपनी जात्मा के श॒र्णों में--सम्यग्द शैन-शान- 
चारित्र में झपनी आत्मा को स्थिर रखना | 


५. गाथा में आदि शब्द है. इसलिये बुद्ध, वाले, ग्लान भादि की 
चैयादृत्य करना, धमीत्माओं फो उनके घार्मिक शत्य में सट्ायता 
पहुँचाना, चैत्य-पूजन फपना इत्यादि भी सातघेदनीय फे पन्ध 
में कारण हैं, देसा समझना चादिये । , 

जिन एल्‍्यें। से सातवेदनीयकर्म का बन्ध यद्ा गया है उन 
से उल्लदे काम फरनेयाले औव प्मसातवेदनीयकर्म को पाँधते ऐं; 


है! 
से कि--युल्ओ का ऋनादर फ़ररसेदाला, अपन ऊपर किये इए 


था 


+ 


क्पकारों का धदुला लेमेयाला, क्रपरिणामयांजा, मिर्दय, 
किसी पधकार के श्तका पालन न करनेवाला,-उत्तट कंपायों- 
|. घाला, कृपण-दाम न करनेधाला, धर्म के विषय में ब्रेपचीह्, 
.. इाथी-घोड़े-बैज्ञ आदि पर ध्धिक थोशा लादनेबात्मा,' अपने 
' झआ्यप को तथा प्रोर्से को शोक-सम्ताप हो ऐेखा बतोथ करने- 
घाला-इत्यादि श्रकार के जीव, अलातवेदमीयकम का यंन्ध- 
करत ड् ॥ 3 
। सात का थथ है छल और अखात का चर्थ है दुशखे- जिस ; 
'. कम से खुख हो पद सातवेदनीय--ध्यर्थात्‌ पुयय- जिस कम से 
' डुल दो, पद्ध असातवेदनीय--अर्थात पाप।...., ० 
« दीन 5 के कप के हर ः 
दृशनमोाहनीयकम के बन्ध के फारण, हे 
उरमसरगट्सणा मग्गनासणार्टेवट्व्वह रणेहिं 
दंसणमाहं जिणमुणिधेद्यसंघाइपडियोंभो ॥५६॥' 


( उम्मग्गदेसणा ) उन्म्ा्गे-्देशना--असत्‌ मार्ग का उपदेश, : 
( मग्गनासणा ) सत्‌ मागे का.अपलाप, ( देवदव्वद्दरणेद्दि ) देव- 
दुब्य का एएण-एन कामों से जीव ( देसणमोदद ) दर्शनमोदः 
नोयकर्म को धाँधता ड्ै: और घद जीव भी व्शनमोह्दनीय फो :. 
बाँधता है जो ( जिणमुणिचिइयलधघांइपंडिणोओ ) जिन तीथकर, . 
मुनि-साधु, चैत्य-जिन-धतिमाएँ, सघ--साधु-लाध्यी:भायकः 
आविका--इनके विस्दध माचरण करता हो ५६ ॥ , -' है 


भावारधध-दर्शनमोदनीयकर्म के बन्ध-देतु ये दूं४-- .. 


(१ ) उन्‍्मागे का उपदेश करना--जिये हृस्यों' से सेसार की 
«७ “- दै उन ह॒त्यों-फेविपय में इस भार फा उपदेश करना .« 


| 5 आम! 









बा 


( ११७ ) 


कि ये मोत्त फे हेतु है; जैसे कि, देवी-देवा के सामने पशुझों की 
हिंसा करने को पुणय-कार्य हें ऐसा समम्काना। एकान्त से शान 
अथवा क्रिया फो मोतक्त-माग बंतछाना, दिवाली जैसे पर्वों पर 
जुआ सलना पुण्य दे इत्यादि उलटा उपदेश फरना । 

(२) मुक्ति माय का अपलाप फरना-अथांत्‌ न मोत्त है, 

नपुण्य-पाप है, न आत्मा ही है, साझा पीणो, एशोशराम करो, 

मरने फे याद न कोई धघाता द्वे न जाता है, पास में धन न हो 
ता कज्न लेकर धी पीओो ( धऋूणे ऊत्था छत पियेत्‌ ) तप करना 
यद्द ता शरीर को निरथक खुखाना है, आत्मशान की पुस्तक 
पढ़ना मानें) समय को बरबाद करना है, इत्यादि उपदेश देकर 
भाले भाले जीयों को सन्‍्मागे से दृटाना । 

(३) देव-दृष्य का दरण फरना--झर्थात्‌ देव-द्वव्य को अपने 
काम में सच करना, ध्थवा देंव-दव्य की व्यवस्था करने में घे- 
पधाद्दी दिशत्ञाना, या दुसरा फोई उस का दुरुपयोग 'करता दें। 
तो प्रतिकार का सामथ्ये रखते हुए भी मोन साथ लेना, देख- ' 
झबय श्ल अपना व्यापार फरना श्सी प्रकार शान-ट्रव्य तथा उपा- 
अपनूब्य का हरण भी समझना चादिये। * 


(७ ) जिनेन्द्र भगवान्‌ फी निन्‍दा करना, जैसे कि छुनियाँ 
में कोई सर्वक्ष हो ही नहीं सकता, समवसरंण में छन्न, चामर 
भादे का उपसोग करने के कारण उनको घीतराग नहीं कद्द सकते 
झत्पादि। हु 


( ५ ) खाधुओं की मिन्‍दा करना या उन से शब्रता करता । 
(६ ) जिन-भतिमा की निन्‍्दा फरना या उसे हानि पहुँचाना। 


(७) सद्नज्ञी -साधु-साध्यी-भावक-भ्ाविकाजों फो--निन्दा 
फरना या उस से शघुता करना ) 


->.... कृकम एन, बाकि २४०८ टच म डरा आरा: के + हर 


६ र८ 3 को 
गाथा में आदि शब्द है इंसलिये सिद्ध, गुरु, मागम धगेरद 


ज 


फो छेना चाहिये--अथोत्‌ उनके प्रतिकूल बतीव फरने सेस्सी 
दृशनमोदनीयकर्म का घन्ध द्वोता है ।,. ,,.... - ५. ४०., 


चरिप्रमेदददीयकर्म करे ओर नरकायु के पन्‍्ध-देलु 
डुविहं पि चरणमोहं कसायहासाइविसंय- 
विवसमयणों | वंधुइ नरयांड सहारंभपरिग्गहरभो 


सद्दों॥ ४७.) 

( कलायद्दालाईविसर्यीवघसमणो 2. क्रपाय, द्वास्य, आदि 
तथा बिपयों से जिसका मन पराधीन हों गया दे पऐेसा जीव; 
( डुविद्वंपि ) दोनों प्रकार के -( चरणमेदे,) चास्प्रिमोंहनीय- 
कम को ( घेधइ )बाँधता है ( महारंभपरिग्गद्रञ्मो-) -मद्दान्‌ 
आरस्स शोर. परिम्रद में हया छुआ; तथां ( रुद्ो ) रौद्-परिणाम- 
घराजा जीच, ( नरयाउ ) नरक फी आयु बॉँधता दे ॥ ५७ ॥ - ,' 

भावाध॑-चारित्रमोहनीय की उत्तर प्रकृतियों में सालइ 


«५ «६. रद कहे: 





कुपाय, छद्व द्वास्य आदि और तीच वेद प्रथम फरे गये हैं। 

(१) झनन्ताजुबन्धी कपाय फे--अनन्ताजुप्रन्धी क्रोध-मोन- 
माया-क्लोभ के--उद्य से जिसका मन व्याकुषा हुआ है एसा जीव, 
खोलदहों प्रकार के कपायों को--अनन्तानुबन्धी-झप्त्याय्यानावस्ण- 
प्रत्याख्यानावरण-संज्यलन कपायें।.को घॉंधता है । ४ 

यहाँ यद समझना चाहिये क्रि चार्रो कपायों का-मोध मान 
साया छोस फा--एक साथ ही उदय वहीं दोता किन्तु चारा म स 
किसी एक का उदय दोता हैं. इसी प्रकार आगे भी समझना | 

अप्रसंयास्थानावरण भामक दूसरे कपाय के उदय से परा: 
धीन हुआ जोच, अप्रत्याध्यान आदि वारंद्र प्रदार फे कपाया का 


चौँधता है, अनस्ताजुवन्धियों को नहीं। , .. - 5५ हि 


( रू ) 


प्रत्यास्यानावरणकपायवाला जीव, घत्याख्यानावरण आदि 
झाद फपायों को बाँधता है, अनस्तानुबन्धी और अप्रत्या- 
स्यातावरण को नहीं | 

_सप्ज्यलनक्पायवचाला जीव, संज्यलन के चार" भेदीं को 
ऐप कह रस 
बाधता हु जरा को नही । 

(२ ) हास्य आदि नाकपायों के उदय से जो जीव ध्याक्ृतत 
डोता है, पद दास्य आदि छद्द चोकपायों को धाँधता है । 

(क) भाँड जैसी चष्टा करनेबाला, ओरो की हंसी करनेवाला, 
स्पय इंसनेवाला, बहुत बफवांद करनेवाज्षा जीव, द्वास्यमोह- 
नीयकम फो बाँधता है। 


(ज) देश आदि फे देखने की उत्कण्ठावाला, चित्र खौंचनेयाला, 
खलनेचालण दूसरे फे मन्त को झपने आधीन करनेयाड़ा जीव 
रातेमेदतनीयफर्म को बॉँधता है । 

(ग) इष्यांल, पाप-शील्, दूसरे के खु्ों का नाश करनेवात्ा, 
बुए कार्मो मे जोरों को उत्साहित फरनेवाल्ा जीव अरतिमोहट- 
मीयकरमे को बँधता दे । 

(घ) खुद डरनेवाला, भोरों फो डरानेवाज्षा, औरों फो भास 
देनेवाज़ा दया-रहित जीव मयमोहनीयफर्म फो बाँधता ऐै । 


(&) खुद शाक करनेधाऊा झरों को शोक करानपात्ना, शेने- 
घाला जीव शोफम्ोदनीय को बोधता दे । 

(जे चतुर्विध संघ की निन्‍्दा फरनेवाला, घृणा करनेधाजा, 
सदाचार की भिन्‍्दा फरनेवाला जीव, जगुप्सामोदनीयकर्म को 
पँघता दे । 

(३) स्रोपद आदि फे उदय से जीव पेदमोहनीयक्मों को 
पंचता है। ४ | है 


१३२० ) न, 





(क) इष्पॉलु, विषयों में झासक्त, भतिकुरिल। परखी-क्म्पर पट 


जीव, खोवेद को बाँधता है। 

(ख) स्व-दार-सन्तोषी, मन्द-कझपायत्राला, सरत्, शोलमर्ती 
जीव पुरुषवेद फो बाँधता है। 

(ग) स्री-पुरुप सम्बन्धी काम-सवन करनवात्ा, त्तीज-विपया- 
मिलावी, सती स्त्रियों का शील-मेग 308 | जीव नपुछक- 
चेद को बँधता दे। / >प आह 

नरक की आयु के वम्ध मे ये कारण द्वैट--., 

(१) बहुतसा कारस्भ करना, झधिक परिग्रद दक्षता ] 

(२ ) रोद् परिणाम करना. 

इसी प्रफार पज्चेन्द्रिय भाणियों फा घध करिता, मेसि द्वाना, 
चारधार मैथुन-सवन करना, दूंसरे क। धन छीनना, इत्यादि कार्मो 
से नरक की भायुका वन्ध द्वोता ३) 

6 तियन्च की आयु के तथा महुष्य की आयु के बन्धनहेतु, / 
तिरियाउ गृूठहियओ सठी ससरलो -तहा 
मसगरसाउ । पयदेड वग्कसाभा दाणरुई सश्सि- 


पृ 


सगुणों अ॥ ५८ ॥ | हक 





( गूढ़ट्ियमो ) गुृढ़हद्यबाद्ा-अभर्थात्‌ जिल के दिल को 


बात कोई न जान सके ऐसा, ( सी ) शठ--जिसको जयान मीठी 
दी पर दिल्ल में क्षददर भरा हो ऐसा, ( सघले। ) सशल्य-:अश्ांत्‌ 


महत्त्व कम हो जाने के भय से भ्रधम किये हुए पाप कमा का 
आलोचना न करनेवालां ऐसा' जीव,( तिरियाउ ) वियच फी 


आयु बँधता है. ( तद्दा ) उसीमकार (पय६६)४कति से--स्वः 


' भा से ड्वल्‍ी ( तथुकसाझो ) तन॒ु-अर्थात्‌ अव्यक्रणयवाला। , 


( श्र ) 


(दाणरुई | दान देने में जिस की रुचि द्वे ऐसा (अं) धोर 
( मज्यिम्रगुणो ) मध्यमगुणोंवाला--अथौत्‌ मजुष्यायु-पन्‍्ध के 
योग्य क्षमा, झुदुता आदि गुणांवाला जीवच,( मणस्साउ / मनुष्य 
की झायु को बंधता है; क्योंकि अधमशुर्णाधाला नरफायु को और 
उत्तमगुणोवाल्ा देवायु को बाधता है इसालये मध्यमगुणोवात्ता 
कह्दा गया ॥ ४८॥ 





४ इस गाथा में देवायु, शुभवाम और अशुभनाम के यन्ध* 
देतुओं को कहते हैं. ” 
अविरयमाइ सुराउ॑ वालतवोकामनिज्वरी 

जयद | सरला अगारविलले सुहनाम॑ अन्नहा 
असुरं ॥ ४८ ॥ 

“| अविरयमा:६ ) अविरत आदि, ( बालतवोकामनिज्ञारी ) 
बालतपरुष् तथा अकरामनिजरा करंनंवाला जीव ( झुरयउं ) 
देवायु का ( जयई ) उपाजन करता है. ( सरत्लो ) निष्कपट आर 
( अगारबिल्ला ) गॉरच-रदित जीय ( खुहनामे ) शामनाम के 
पधिता हूँ (अन्न द्ठा) अन्यथा--विपरोत +- कपदी झार गोरघबाला 
जीच अशुभनाम को बॉघता दे ॥ ५६ ॥ 


भसावार्थ-जो जीप देवायु को बाँधते है घे ये हैः-- 

(१ ) अविरतसम्पग्दए्ट मनुष्य अथवा लिदव, देशविरत-- 
अधात्‌ थावक ओर सणग-सलयमी साधु 

£ २) बालू-तपस्वी--अर्थाद्‌ बारम-स्वरुप को नज्ञागकर 
धशान पूर्वक कायक्लेश आदि तप करमेवाल्षा मिध्यादृष्टि- 
.' [हे ) छाकामनिजय--अर्थात्‌ इज्छा के न ते हुए भी लिख 
के कम को निज हुई हैं ऐसा ज्ीव- तात्पर्य यद दू कि छाएयम 





( ३१ ) 7 
सतत भूख, प्यास, ,थडा, गरमा को सहन क्रना। खा छा प्रधाप्त से ' 


शील को धारण करना इत्यादि से जो कमे; की निर्जरा दोता है 
उसे 'अकामनिजरा? कद्दते हूं ३ ह 





जो जोब शमनामंकर्म फो वात हैँ वे ये. 





है अं के व 
(१ ) सरल--अथीत्‌ माया-रहित, मन-वाणी-शरीर का 
व्यापार जिस का एकसा दो ऐसा जीव; शभनाम फो बाँधता दे: 


लक 
(२) गोरव-रहित--तीन प्रकार का गोरव द्व--ऋद्धि-गो गये, 
रस-गोरव ओर सात-गोरव, ऋ”्धि का अर्थ है प्‌श्द्रय--घनलप्पत्ति, 
उस स अपने का महद्दत्तशाली समझना, - यह ' ऋषद्धिगारव है * 
मधघुर-आस्त्र,आदे रसा से अपना गौरव समझना, यद्द रसगोरप 
छ्टै, शरीर के ध्यारोग्य का भ्रभिमान रफना, सातगोरंब दे, 
तीनों प्रकार के भोरव से रद्दित जीव शुभनामफर्म फो चाँवता है| 


इसी प्रकार पाप से डरनेवाला, ज्ञमावान, मार्देव ग्रादि गुणों _ 
से युक्त-.जीय द्ामबाम फो पाघता दे. जिन हत्या से शंभनामकर्म | 
का बर्थ होता है उम्र से विपरीत कृत्य करनेवाले जीव अशुभ- ः 
नामक को योघते है, जसे फि;-+ .,. . 2 जद 





मायावी--अश्थात्‌ जिन के मत, वाणी ओर झाचरण में भद हो; - 
दूसरे को ठगमेंबाले, झुठों गधाही देनेयाऊे, घी में चर्दी खीर 
छू में पानी मिज्ना कर धचववाल, अपनो साराफ ध्यार दुसरा क्र 
निनदा करनेवाले; वेश्याओं,फकों -वर्रनअल्लेकार भादि देनवाले; 
इेच-दृब्य, उपाध्रय-द्रब्य भोर छानहब्य, को स्ानेवाले या उनका: 
डुर्पयोग फरनेदाले ये. जीच मशुमनाम  -को--जरथीत नरक्रपरतिं- * 
अयशदीर्ति-एकेम्द्रियज्ञाति आदि कर्मों को धाँधते एें। * 






( श्रं३ ) 


"7 7 ५ जोत्रकर्म फे बन्च-हेतु 

गुणपेहशी सयरहिओ अजउक्तयणउसकतावणारुई 
निश्न | पकुणद जिणाइसत्तो उच्चे नीयं इयर- 
हाउ॥ हु०॥ हि 


( गुणंपही ) गुण-प्रेत्ी--झु्णें। को देखनेवाला; (मयरदिओ) 
मदरहित-जिसे अभिमान न दो, ( निच्च ) नित्य ( अज्ञ- 
पणज्सावणारुई ) अध्ययनाध्यापनरुद्ि-पढ़ने पढ़ाने मे जिसकी 
रुदि है, ( जिशाइमत्तो ) जिन भगवान्‌ आदि का भक्त 
ऐसा ज्ञीव ( उच्चे ) उच्चगात्र.का ( पकुणइ ) पालन कर्ता है. 
(( श्यरद्या उ ) इतरथा तु--इस से विपरीत तो ( नीय॑ ) नीचगोत्र 
को बाँचता दै ॥ ६० ॥ 


सावाधु--उच्चर्गोत्रकर्म के बाँधनेवाले जीच इस प्रकार के 


३ 


ते हूं;+- 
(१ ) किसी व्यक्ति में दोपो के रहते हुए भी उनके विषय 
मे उदालीन, सिर्फ शुर्णो को ही देखनेवाले ( * ) आठ-प्रकार फे 
मंद! से रहित-अथाोत्‌ १ जातिमद, २ कुलमद, ३े चलमद, ४ 
४ श्रुतमद्‌, ६ पेश्वर्यमद, ७ छासमद भर ८ तपोमद- इनसे 
रहित, ( ३ ) इमेशः पढ़ने-पढ़ाने मे जिन का अगुराग हो, 
जीव (४) जिनेन्द्रभावान्‌, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 
माता, पिता तथा ग़ुणवानों की भक्ति करनेवाले जीव, ये उश्मोघ 
को याँधते है। -. * है 
जिन एल्यों से उच्चमोप्र का पन्‍्धन ऐता है उससे उलदे 
काम करनेवाले ज॑च नीचगोत्र को घाँधते ऐं--अर्थात्‌ किन में 
पुण-दांप्टि न होकर दोपदाएि हो; जाति-कुल आदि का झभिन 
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ान से जिन्दे घृणा द्वीः तोधथिफर-सिद्ध 


हे श्श्छ ) 2 | हे कक तु 
आदि मद्दा-पुरुषों में जित की भक्ति न हो, ऐसे जीव भांयगोत्र 
को याँधते हैं । ५." 
“४ अन्तरायकर्म के बन्ध-हेतु-तथा- प्रन्ध-समाप्ति- !/ 
लियपूयाविर्धकरो हिंसाइपरायणा,. जयडइ 
विर्धं | इय कम्मविवाग्रोयं लिहिओ। देविंद्स 
रिहिं ॥ ६१ हल 
( जिणपृयाविग्ध॑ंकरों ) जिनेन्द्र की पूजा में विश्न :करनेवाला 
दथा ( द्विसाइपरायणों ) दिखा शआादि में तत्पर जीव. (विग्ध ) 
अन्तरायक्रम का ( ज़यइ ) उपाजन करता - दे, (श्य) ह्स' 
प्रकार ( देविंदसूर्िह् ) श्रीदेषेद्धयुरिने ( फम्मविवागोयं ) इस , 
कर्मविषपाक्ष' नामक ग्रन्थ को ( लिदिओं,) लिखा ॥ ६६ ॥ 
भावाधे--अ्न्तरायकर्म ' को बॉघनेवाले जीवः--जों जीव 
जिनन्द्र की पूजा का यद्ट कह कर निषेध करते है कि जल; पुष्प, '. 
फर्जों की हिंसा ड्ोती है धमतपुय पूम्ान करना ही अच्छा हैः 
तथा हिंसा, झूठ, चोरी, रात्रि-सोजन 'फरनेवाले; सम्यग्दशन- 
आान-घारिच-रुप भोक्षमाग में दोष दिखला कर भव्य:जीयों। को 
मार्ग से च्युव करनेवाले; दूसरों के दान-लाभनभोग-उपभोग में 
विन्न करनेवाले ; मन्त्र आदि के द्वारा,दूसरों की शक्ति को हरने- 
चाले ये जीच अन्तराय कर्म की यॉँघते हैं] . . + * ० >* 
इस भक्कार श्रीदिवन्द्रयुरि न इस कर्मथिपाकलामक कर्मप्र्य 
की रचना की, जो कि चान्द्रकूलछ फे तफाचार्ये श्रीज्रगेच्चद्रसार 
के शिष्य हू ! ७ ६9 
हु आ  आ है अप 








॥ इंसि.कर्मविषाक-नासक, पहला कर्मयंथे ॥ ५ 


६ १४१४ ) 
परिशेष्ठ । 


प्रह्तिभेद्द--इशमें प्रकरति शब्द के दो अर्थ किये गये हैं; 
--/१] स्वभाव और (र) समुदाय | श्वेत्ताम्परीय कर्मेसाद्वित्य 
$ थे दोनों से पाये ज्ञात दैं। यथा ।-- 
प्रक्ृति्त खंभावष; स्याद्‌ अानावत्यादिकमंणाम्‌ | 
वधा ज्ञानाच्कादनादि: स्थिति: कालदिनि 
ब्जेसे |) 
स्ि [ डोकप्रक्राश़् ल? ३१०--/लो० १३७५.] 
५ तथा 
ठिदचंघदलस्सठिदू पएसवंधाो पएसग्रहणं छ॑ं। 
वाबरपो अशुभागो तस्प्मुद्गाये। प्रगइवंधे ॥२॥ 
(आज़ोत व: 
परण्तु द्गम्प्रिय साहित्य में भक्ांते शबरर का क्रेपत्म 
तिभाष भर इ उल्लिखित मित्रता है। पथा 
# प्रझ्ति।! खमाव: 7 इत्यादि । 
[ ठत्वाये झ० ८--सू० ३ सर्वाधलिद्धि ) 
८ प्रकृति: खमाव इत्यनधीन्तरभ्‌ 
(तत्त्यार्थ ञ्ञ० <--सू० मे राजवाध्तिक | 
, “० प्यडो सीलमस्हावा ” इत्यादि । 
[ कमक्यण्ड गा० * ] 
इस मे ज्ञानने योग्य वात यदद हैं दि स्पसादेझये-प्ते में 
घ्लुभागरन्घ का घतलघ करे की. फद-ज्षनक शक्ति को श्रम . 





( १९६ ) फेम 


घुमता तथा चीब्रतान्मच्दता से ,द्वी है, परन्तु, समुदाय-गर्थ- 
पक्ष मे यद्द वात नहीं। उस पत्त में अन॒भागवन्ध से कर्म की,फल्न- 
जनक शक्ति भर उसकी शुभाशुभता तथा तीम्नता-मन्दता-- 
इतना अध चिवक्षित हैं | क्योंकि उसे पत्त मे कम, का' स्वेमाब ' 
(शक्ति) अर्थ भी प्रम्ुुआगवन्ध इउद से ही लिया.जाता.दै। |, 





+ 


कर्म के मूज्न आठ ठथा उत्तर १४८ भेदों कां जो कंथन है; 
सो माध्यामेक विवत्ञा से; फ्योंकि वेस्तुतः कर्म के पेसंख्यात, 
प्रकार डे । कारणमभूत अध्ययप्तायों म असय्यात प्रकार का 
तरतमभाष डात्ते स त्तञनन्‍्य कर्मशक्तियाँ भा शअ्रसस्‍्यात “प्रकार 
की डी द्वोती हैँ, परन्तु उन सब का बंगीकरण, ध्याठ था, '१४८ 
मार्गों में इसकिये किया है कि जिसंसे से साधारण को सम- 
सने में सुभीता दो, यददी धात गोम्मटखार में भी कंधी हैं।-+ 


“ तें पुण अइविहं वा: अडरदांलसयं, “असंखे: 
लेग॑ वा। ताणं पुण: घादित्ति अधघांदित्ति यां: 


होंति सरणाओ ॥? 
ह »7 :- [करमक्रायड>-गा० ७] 
आठ कर्मप्रकृतियों के कथन फा ज़ो क्रम दे उसकी उपपाति 
ड्यप्ष्रह की टीका में, कमंविपाक की टीका में, शीजयसोम- 
सूरि-कृत दबे में तथा श्री जीवविज्ञयजी-कृत वालावयोध,. में इस 
भकार दी हुई है | 
उपयोग, यद्द जीव का क्त्तण है; इसके शान और दशत .दो 
भेद हैं जिनमें से शान प्रधान माना ज्ञांता है। शान से कर्मचिपयक «४ 
शाखतर का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया जा सकता दे 
जब कोई मी लग्धि.धाप्त होती,डे तब जीच-छानोपयोगन-युक्त हर 
हंठा दै। मोक्ष की प्रा्ति भी शानोपयोग के समये मेंही होती! 


बढ रो 
क 





( १२७ ) 


है। अतप्व गान के ावरण-भूत कर्म, शानावरण का फथन सब्र 
.से पइले किया गया हैं। दर्शन की प्रद्नत्ति, मुक्त जीवों को शान 
के झनन्तर होती हैं; इसीसे द्शनावरणीयकर्म का कथन पीछे 
किया है। शानायरण और दरशशनावरण इन दोनों कर्मो के तीम 
उदय से दुःख का तथा उनके विशिष्ट त्तयोपशम से सुस्त का 
अनुभव होता है; इसलिये चेदनीयकर्म का कथन, उक्त दो कर्मों 
के बाद किया गया हैं। वेदनीयफम के धथनन्तर मोइनीयकर्म के 
कहने का आशय यद्द दे कि खुख-दुःख बेदने फे समय अवद्य ही 
रागरन्वेप का उदय हो जाता है । मोदनीय के धमनन्‍्तर आयु-का 
पराद इसलिये है फि मोह-व्याकुल जीव ध्मारस्भ आदि फरके 
आयु का वन्‍्ध फरता ही है। जिसको घ्यायु का उदय हुआ उसे 
पति झादि नामकर्त भी भोगन पड़ते हो हँ--इसी बात को 
गदाने के लिये आयु के पश्चात्‌ नामकर्म फा उल्लेख दे । गति 
शरादि नामकर्म के उदयवाले जीच को उच्च या नोचगोत्र का 
विपाक्ष भोगना पड़ता दे इसीसे नाम के बाद गोशनकर्म है । उद्च- 


गरभबाले जोबों को दानान्तराय आदि का त्तयोपशम दोता है ' 


भर नोचमोन्न-दिपाकी जीवों को दानान्तराय आदि का उदय 
पता, इैं--इसी आशय को जनाने के लिये गोत्र के पत्चात्‌ 
प्रर्तराय का निर्देश किया दे । 
गोम्मद्खार में दो हुई उपपत्ति भी लगभग चैसी ही हैं, 

एल उसमे जानने योग्य बात यद हैं --अन्तरायकर्म, घाति 
शेष पर भी खबसे पोछे-धर्थात्‌ ग्रधातिकर्म के पीछे कहने का 
आशय इतना ही दे कि वह कर्म घाति द्ोने पर भी अघाति- 
मो को तरह जोब के शुण्य का सर्वथा घात नहीं करता तथा 
उपका उदय, नाम आदि अधातिकरमों के निमित्त से दोता है। 
गधा बदनोय अघाति होने पर भो उसका पाई घातिझुमों के 
शेच, इसलिये किया गया है कि वए धादिकर्म को तरह मोह- 


( शश८ष ) 


करेय के पत्न से जीप के गुण फा'घात करता दै-देखी; क०गा- 
#55 रंग 






अर्धायप्नद के नैश्वयिक और ध्यवद्दारिक दो भेद शाल्र में: 
वह्िलित पाये जाते हँ--[ देखो तत्यायै-टीका पृ० ॥७)।. 
ज़िममे से तेश्वयिक झर्थाव्श्रद्, दले समझना चाहिये जो- ब्यं" " 
नावप्रद्ट के बाद, पर इंडा के पदछेद्वीता है तथा मिस! 
स्थिति एक समय फो बतलाड़ गई है। ; 

व्यावुद्ारिक भर्थावस्नद, अवाय ( अपाग्र ).फो क्ते ई; 
सृत्र अवाय को नहीं किन्तु जो अवाय ईहा फो उत्पन्न करता 
उसीकों | किम्ली वस्तु का झद््यक्त श्ाग ( अर्धथविम्नद ) छोने 
याद उसके विशेष धर्म का निश्चय फरने के लिये ईदा' ( बिच 
शा या सम्भावना, ) होती दै,झनत्तर इस धर्म का निरचयय हो 
है यही प्रचाय कहतणाता है | एक धरे. का झवाय हो, जाते प 
फिर दुसरे धर्म के विषय में ईदा दोती है और-.पोछ़े ,से उस? 
ज्िंधधय भी दो जाता ई | इस प्रकार जो जो प्रवाय, अन्य : श्र 
परिषयक ईडा फी पेदरा करता दे “धद्द सम्र, व्यायद्ारिक अग्रो 
यप्नद मंपरिगणित डे ।केपक, उस अवाय को झवश्द हर 
कहते जिसके अनन्तर ईद उत्पन्न त दो कर धारणा ही,दोती,६ 

अबाय को आर्थाधग्रद, कद्ने का. सबब इतना दी इ' वि 
यहाँपे दे बद किसों विशेष धर्म का. निम्नयात्मफ़ -हात टी 
तथापि उत्तरवर्ती भ्रवाय की झ्पैत्ता पूर्ववर्ती मंग्राय, सामाहय 





विषयक होता द्वै (इसलिये, व सॉमरनिय विषयक-शानत्थरूप से 


चेश्व॑यिक अधविप्रद के तुल्ध है ।अतएव हसे व्यावद्ारिक पछर्था 
चन्नद'काइना असंयत नदी ।._- 


नी 


यद्यादि' जिस'शब्द: के अरवे मे विभक्ति आई दो :उसे ्ाः 
जिप्रन भाग में अर्थ की समाप्ति होती हो .छसे पद फद्दा: ४ 


ड़ पं ल्‍ ह 





( १२० ) 


तथापि पद-छ्रुत में पद का मतलग्र ऐसे पद से नही दे, किन्तु 
सांकेतिक पद से दै। आवारा आदि आगमों का प्रमाण ऐसे 
ही पर्दों से गिना जाता है ( देखो, लोकप्रकाश,ख० रेन्छो० ८२७ )। 
कितने छोकों का यद् सांकेतिक पद माना जाता है इस बात का 
पता तादृश सम्प्रदाय नए छोने से नहीं चलता-ऐसा टीझा मे 
लिखा है परे कद्दी यह लिखा मिलता है क्विप्रायः ४१,०८,५४३४८७० 
खोकों का पक पद होता है। 

" पदशुत में पद शब्द का सांकेतिक ध्थ दिगम्बर-सादित्य में 


4 2. 


भी क्षिया गया है।। आ्रायाराजह्ष आदि का प्रमाण ऐसे दी पदो 
से उस में भी माना गया द्वे, परन्तु उस में विशेषता यह देखी 
जाती है कि अथताम्बर-साहित्य में पद के धमाण के सम्पन्ध मर 
सब भाचाये, आमनाय का विस्छेद दिखाते है, तव दिगर्बर- 
शास्त्र में पद्‌ का प्रमाण स्पष्ट क्षिखा पाया ज्ञाता दै ।मोम्मटरसार 
मे १६३४ कर्गेड़, परे लाख, ७ दज्ञार ८८८ अक्षरों का एक पद 
माता दै। यत्तीस भत्तरों का एक श्छोक मानने पर उतने अक्षरों 
कै ४१ ०5, प७, ६२१॥ र्छोक होते हूं; यथाः-- 
सोलससयचंउतीसा काडी तियसीदिलिक्तय चेव। 
सत्तंसहस्साइसया अड्टासीदी य पदवर्णा ॥ 

दे 5 ( ज्ञीवकाण्ड. गा०३१३५ ) 
. एस भमाण में ऊपर लिखे हुए उस प्रमाय से बहुत केर नहीं 
डे जो भ्यताम्यर-शास्तर में रही कही पाया जाता ऐ, इस से पद्‌ 
वे भमाण - के सम्दत्थ मे भ्यतास्वर-दिगम्वर-साद्दित्य की एफ 
पाफ्यता ही सिद्ध द्ोती दै। ; 





५ मनशयायशान के छेय (विषय) के सम्बन्ध में दो भकार फा 
एड्स प्राय्ा जाता दे । पहले .में यड्ठ लिखा है कि महापर्याय- 


' मान आत्ममं देशों दी,म॑ 'नड्ठी मानी जा सकती; यथा: 


६ ७४३० ) 7 


शानी, मन/पयोयशान से दुसरा के मनमे व्यवास्तिथ पदाथ को? 
चिन्त्यमान 'पदार्थ को जानता हैं, परन्तु दुंसरशा उल्लेख यह: 
कच्ठंता है कि मनेपयोयज्ञान से विन्त्यमान चबस्तु:का'झांन - 
नहीं होता, किन्तु विधांर फरने के संमय, मे की जो आहतियां .. 
छोती है उन्ही का शान होता दे और. चिन्त्यंमान वस्तु फा शाने ५ 
पोछे से पध्जुमाने द्धारा' दोता दे। “पहला उल्लेख द्गिस्बरेया 

साहित्य का दै--( देखों, सर्वार्थसिद्धि .प०१२४, राजपातिक, 
पृ०५८ शोर जीवकाणड-गा० ४३२७-४४७) झोर.दूतरा.,उलेस 

अ्वताम्यसीय साहित्य,का दै--( देखो; तत्त्वाथ ध्य० १.स्‌० २४ टीका, 

आवश्यक: गा०:७६ का, टका, ' प्रशपायद्यकभमाष्य , पृ्‌० ३५९, 
गां० ८5१३-८१७ जोर क्ोकप्रकाश स० हे सी ० ८७६ से, ), - “५ 












+ 3 का 


« भवधिक्षान तथा ,मन्ःपयायशान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, *, 
मीस्मटसार फा जो मन्तब्य, दे वह, श्शताम्वर-साहित्य में की 
देखने में भी झाया। वह मन्तव्य इस प्रकार है।:-- 

+ अवधिणान,पी _ उत्पत्ति मात्मा - के उन्हीं प्रदेशों से द्वोती है 
लो कि शलआादि-इुम-चिहवाले अरड्ी में चतसान, होते दैं। + 
तथा-मनःपर्यायक्षाय की उत्पत्ति-झात्मा के उन परदेशों से दोठी 
हैं जिनका कि सम्पन्ध द्ब्यमन,के साथ है--अ्थत्त्‌ द्ृव्यमत का. 
स्थान हंद्य ही दे इसलिये,,हृदय-माग में “स्थित 'शात्मा के / 
भदेशों ही में मनापयोयश्ञान का क्षयोपशम ..है; परन्तु शेप आदि 
झुभ सिंही का सम्भष सभी अड्डों में. हो -खकता, दे इसेकारण _« 
घंवविषांन फेः क्वयोपशम फी “योग्यता, क्रिसी खास अत मै-घत- - 









संब्बंगंगसंभवविण्डादुप्पत्णदे जहा औओरी. 


भंगापुल्लव : तु... द्व्बसणारी: उप्सज्जदे खियमा॥ 
(ज्ीवकाणएड-गा० ४४१) 





हु « ६ १३१ ) 


रे 


' दृब्यमन फे, लस्वस्ध में सी जो कल्पना द्गिग्बर-सस्प्रदाय 

में हैँ बह अवतास्वर-सम्प्रदाय में नद्दों ; सो इस प्रकार है+-- 
द्रब्यमन, हृदय में ही.है उसफ़ा आकार आठ पत्र वाले फमत्ल 

का सा हे। वह मनोवगणा फे स्कन्धों से बनता हैं उसके बनने मे 


भतरग कारण ध्ज्लीपाइनाप्रकंम का उदय है; यथा: 

हिंदि होदि हु दव्वयमणं वियसियअद्टच्छदारविंद॑ वा । 

अंग्ीबंगदयादोी सणवग्गणखंधदी शणियसा॥ ' 
( जीवकाण्ड-गा० ४४२ ) 





श्स भ्रन्थ की १५.वीं गाथा में स्त्यानग्रादधेनिद्रा का स्वरुप 
कहा गया दे | उस में जो यह कहा दे कि “ स्त्यानगृद्धिनिद्रा के 
समय; वासुदेव जितेना घल प्रकट दोता है, सो वज्मपसनाराच- 
सहनन की ' झपेत्ञा से ज्ञानता | अन्य संइनन चात्मी को उस 
पडा के समय, वर्तमान युवर्कों फे वछ से आठ गुना पछ होता 
हैं “-यह अभिषपाय फमग्रन्थ-चृत्ति ग्रादि का हे । जीत्तकदप-इक्ति 
मंता इतना आए भी विशप है कि बदन-निद्रा, प्रथमसंदनने के 
साय पनन्‍्य सद्दनन वाला का द्वाता द्दी नहें। और जस का 
दीन फा सम्भव 'द धद्द भी उस निद्ठा के अभाव मे अन्य भनुष्यां 
से तीन चार शुना ध्धिक बत्त रखता है”--दखो, क्षोकप्रफाश 
स५०१० की ० .१४० | 





प्रेघ्यात्यमोदनीय फे तोन पुज्ो फी समानता छा से 
शाष हुये शुद्ध, अशुद्ध ओर प्र्धविशद्ध फोदों के साथ, फी गई 
) पस्तु गोस्मठसार में इन तीन पुलझ्ो फो समझते के लिये 
चक्की से पीसे हुये फोदों का दृश्टान्त दिया गया दे। उसमें चकी 
से पीस हुये कोदों के मूसे के साथ भशुद्ध पुज की, तड़छे क 


- हां दे, कि भत्याण्यानावरण छ्ोम को गोम्मटसारमें: शरीरक० 





( श३३.) दे 

आर | 
साथ शुद्ध पुंज की आर करण के साथ. भर्धाविशुद, पुज की 
घरायी की गई है झाथमिक उपशमसम्पक्त्-परिणाम (प्रन्धि- 
भेद-जन्य सम्यक्त्व) जिससे मोहमीय के दुलिक शुद्ध होते. है 
उसे चक्की-स्थानीय माना हैं--( देखो, कमंकाण्ड गा० २६ )। .* 








फप्ताय के ४ विभाग किये हैं,'सो उसके रख की (शक्ति की) 
तीघ्रता-मन्दृता फे आधार पर | संब से परधिक्र-रसवांजे 'कपाये 
को अनस्तानुषन्धी, उससे कुछ' कम-र्खंवाले, कपाय . की 
अप्रत्यास्यानावरण, उससे भी मन्द्रसवाले फपाय को प्रत्याख्याना- 
घरण और सब से. मन्द्रखयाजे फपाय को; संज्यलेत कहते हैं। 
! फंस ग्रन्थ की गांथा १८ थीं में उक्त 8 कपायों का जो कात्- 
मान कट्दा गया ' दे घंह, उनकी घासना; का समझता! वादिये।, 
चासवा, धसर ( सेस्फांर ) को कहते हैं ।.जीवर्-पर्यन्त स्थिति- 
चाले अगन्‍्तानुधम्धी का मंतत्नव यहूं-है कि घद कपाय इतना तीघ 
दोवा है कि जिसका धर्सर जिन्दगी-तेक- बना-रहता है. झर्- 


» स्यास्यानावरणकषाय का असर, वष-एयन्त' माता गया दे इस*+ 


प्रकार अन्य फपायों की स्थिति के प्रमोण की भी -एनके असर 
की स्थिति का प्रमाण समझना चाहिये. यथपि गोमापटसार में : 
बतक्षाई हुई “स्थिति; कर्मप्रन्ध-वर्णित स्थिति से 'कुछ /मिण्न है 
तथापि 'उसमें ( कर्मझाड-ग्राथा ४६ में ) कपाय के -स्थिति- 
काल को घासनाकात्त स्पष्टकप से क्दा है 7 यह>ठीक सी , जान 
पड़तां दे | क्योंकि पक धार कंपाव हुआ कि पीछे उसका असर. | 
घोड़ा घडुत रद्दता ही हैं। इंसालिये उसे झसर की स्थिति च्ी 
को क्पाय की स्थिति कहने में कोई पिरोध नहीं थे !.. ४ *.* 
) क्षमनप्रन्थ में और शोग्मट्साई में! कपायों को 'जिने जिते 
पदायों, की उपमा दो हैं वे सब एक ही है ।' मद केंपल ईवदा 





[| 
रे 





( १३३ ) 
५ "५०28. उप्रन्ध में संजन (* है हे 
मत की पता दी है ओर कर्मेग्रन्थ में खेजन (कज्ञज्न) की 
'उपमा दी है--( देखो, जोवकण्ड, गाथा २८६ )। 





पूंछ्ठ ५७ में अपवत्ये घ्रायु का स्वरूप दिखाया दै इसके 
चणन में जिस मरुण फो * अकालमस्ण ” कहा है.उसे गोम्मट- 
सार में ५ कदुलीघातमरण ! कट्दा दै। यह कदलीघात शब्द 
,भक़ाल्मृत्यु-भर्थ से अन्यत्र दृश्टिगोंचर नहीं होता। 


3.8५ ४-५ 
अंक के - 


किमेकाण्ड, गाथा ५७[-- 





सहनन शब्द का अस्थिनिचय (हड्डियों फी रचना ) यह 

ध्रथे जो किया गया दै सो कर्मग्रन्थ फे मताजुलार । सिद्धान्त 

के मतानुसार संदनन फा झथे शक्ति-विशेष है; यथा।-- . , 
“सुत्ते सत्तिविप्तिसों संघवणसिहट्टिनिचउ त्ति? 

/ [भाचीन तृतीय फरमैप्रम्थ-ठीका पृ० ९६] 





' » फरमविषयर सादिित्य की कुछ ऐसी सशाएँ नीचे दी जाती 
जिनके अथे मे 3व्रेतास्थर-दिगम्बर-साइित्य में थोड़ा यहुत 


भेद्‌ दृष्िगोचर होता है --- 

:  शेताग्घर। 
प्रचलाप्रचंतामिद्रा, चद्ट है 

जो मनुष्य को चज्लेते-किप्ते भी 

आंतों है।ाी 7: - 


3. ४ 


* »अनिद्रा, उच्त निद्रा को कहते 
दे जिसमें सोता शुभ मनुष्य 
प्रंनायास उठाया. जा सके। 


ट्गिम्वर । 
ध्रचलाप्रचत्ञा--श्सका उतठ्‌य 
जिस शझात्मा को होता हे उस 
के मुंद्द से लार ठपकती डे 


* तथा उमस्मके हाथ-पाँद-श्रादि 
€ छ्ग काँपत है।.* 


निद्रा--इसके उदय से आद 
चन्नते चजते खड़ा रह ज्ञाता 
है और मगिए भी जाता दै-- 
(६ देखों, करम० गा० रछ )१ 


(१३४ ) , -.., 
खेतास्वर। दिगम्बर । 


प्रचला, पद्द निद्रा है: जी . प्रचला--इसके , उदय : से 
खड़े हुये या देंठे इये भाणी क्री घ्ाणी नेत्र को शोंडा,मूँद' कर 
भी आती ह।* ' ' . सोता है, खोता छुआ भी. 
* ' शोड़ा शान करता रहता है 

. आर बारबार मन्दं निठ्ठालिया 

करता .है--(करमे० भा० २५ )। 


गतिनामकर्म से भलुष्य-  शतिनामकम/, उस  करीप्र- 
नारफ-पादि पर्याय की प्राप्ति कृति को कट्दा दे जिसंके उदय 
मात्र दोती दे । से घांत्य - भवान्वर को : जाता * 


65 # ०४ %७५५६ 






' निर्माणनामकर्म का कार्य. निर्माणनामक्रमे--इसके स्था- 
अज्ञोपाज्ञों 'फों), अपने - ्रपने. म-निर्माण और प्रमाण-निर्माण, 
स्थान में व्यवस्थित फरना ऐंसें' दो भेद्‌' मान कर: इसका 
इसना दी माना गया है। कार्य अज्लेपाह्ों फो यधास्थान . 
व्यवस्थित . फरने के:.उंपरान्त,', 
| ताज 2.० 7०... | ,- उनको: अमाणोपेत चंगाना मी 
व ७5 5 सोता गया दे 27 


*॥ ७ / 66 /०%०५, 
आजुपूर्वीनाप्तकम,;सम्झोेणि.. आजुपूर्दीनामकम -- इसका, , 
से गमन : करते हुये- जीध को, प्रयोजन पूर्व द्वारीर छोड़ने के , 
खींच कर, उसे उसके.विश्रेणि-, घाद और नया “शरीर धारण 
पतितव उत्पत्ति-स्थाव को प्रहुँ- करने के पहले--अ्र्धात अन्तरा- 
घ्यत्ा दै। ४ छगति.में जीव का आकार पूर्व 
> ग़सीर के समान यंनाये रखता 


९ है ।* दे पक 6 पक पा 


$ +$ 


६ रहे ) 


अताम्पर । दिगम्वर । 


डपघातनामकर्म--मतमद्‌ से. उपघातवामकरम-इसके उदय 
इसके दो कार्य है। पद्जा तो यद्ध से भाणी, फाँसी आदि से 
_कि गल्ले में फांसी छया कर या. प्पपंनी हत्या कर जता और 
फही ऊँचे से गिरकर अपने ही ठुः्ख पाता है। ४ 
आप भात्म-इत्या की चणश द्वारा 
डुखी होना; दूसरा, पड़जीम, 
रसोली, छठी उँगली, पाहर 
तिकके हुए दात झादि से तक- 
जीफ पाना- ( श्रीयशोविजयजी- 
छत, कम्मपयडी-व्याख्या पृ०४ )। 
शमनामकर्म से नाभि के 
ऊपर के झवयव शुभ होते हैं । 
अशुमनामकमं के उदय 
से नामि के ऊपर फे, मवयव 
अशुभ होते डे । 
. स्थिस्नामकर्म के उदय से 
' सिर, ध्ठी, दांत भांदि रवयचों 
में स्थिरता धाती है। 


+ 


शुभनाम-यह फर्म, रमंणीय- 
ताकाकाण्णहै। 

जअशुमनामकरम, इसका उदय 
कुरुप का कारण है। ; 
स्थिरनामकर्मे, इसके उदय 
से शरीर में तथा घाठु-उपधघातु 
में स्थिरमाव थना रदता है 
जिस से कि उपसगे-तपस्या- 
जआादि-जन्य फष्ट “ सहन दिया 
जा सकता है । ४ 

असख्थिरनामफर्तम,), इस से 


ह77। 


इरास्थिरनामकर्त--सिर, इड्ी 


दांत भादि अवयवो.में प्रस्थि- 
रता.उसी कर्म से आती दे। 


अऋत्थिर भाघ पैदा दोता दे मिस 
से थोड़ा सी कष्ट सहन फ्िया 
नहीं था सकता। 


 (आंब)). :. 
अताम्बर | , दिगमबर। ०! 

जो कुछ कद्दा जाय उसे लोग . आदियनामकेम, इस के उदय 

प्रमाण समझ कर मान ज्लते :से शरीर, प्रभा-युक्त बनता है।' 

भौर सत्कार थादि करते हैं, यद इसके ' विपरीत -अनादेयनाम- 

आदेयनामकर्म का 'फ़ज है। कमें से छरीर, प्रसा-द्वीन ड्वोता 

अनादेयतामकर्मे का काये, है। : “४... 5] 
उस से उलट दी है--अथीत्‌ ३2.2५ 
दितक्ारी बचत फो भी लोक धर 
प्रमाणरुष नहीं मानते और न हू 
सत्कार भ्रादि द्वी करते दे 2५ 
दान-तप-छ्षीये-आदि-जन्यः / ८ (यशाकीर्तिवामकर्म, : यह 
यश से लो भरशेसा द्वोती! है. छुणंय और गुर्णों के.फीतैन का 
















ओर' सब दिशा में फेलन: 
साली ख्याति को यशः कहते 
हैं। इसी तरद दान-पुणय-आदि «: 
से दोनेवाली मद्दत्ता को यशाः 
कदते दे । कीर्ति शोर यशाःकां, - * 
सम्पादून यशाःकीतिनामदे से 
होता दे १०2 
कुछ संश्ञाएँ पेसी भी ६ जिंन के स्वरूप में (द्वोनों सम्पदायों 
मे किचित्‌ पंरिवततिन हो ग़यां द्वैश-- .. न 
खेताम्बर | दिगम्बर । 
- छादि; साचिसेंदनन। “ - : स्वातिसेंदनत। - 7. «४ 


शा ् 




















खिाखर । ., 


'झपभनाराच | 
क्रोलिका । 
सेबाते। | 


( १३७ ) 
दिगम्बर । 
वक्ननाराचर्सछनत 


किकिता।' 
ऋत्प्रापसपादिका । 
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इद नाणदेसणावरण-वैयमोद्याउनामगोयाणि ॥ 
विग्धे थे परणनचदुभ-द्रवीलचउतिसयदुपणविद्द ॥ हे ॥ 
मश्सुयप्रोद्दीमणंके-चल्नाणि नाणाणि तत्थ मइनायं | 
घेजणबगादचउद्या, मशनयण विणिदियच्रउका ॥ ४ ॥! 
अ्त्धुगहइंद्ाया-यधारणा फरणमाणसेद्दि छद्दा । 
इय ध्यव्ववीसभेयें, चउठदसद्या घीसद्वा थ खुये॥ ५ ॥ 
अक्सरसक्षीसम्म, साइड खत सपत्जवसिय च। 
गमिये अग्रपविद्द, सत्त थि एुए सपडिवफ्खा॥ ६ ॥ 
पज्ञयभफ्खरफ्यसं-घाया पडिवत्ति तद्द य अणुओगो। 
पाइडपाहुडपाहुड-चत्यूपुष्धा य. ससमासा ॥ ७॥ 
प्रणगामिचडडमाणय-पडियाईयरदिदा छद्दा ओोद्दी 
रिडमइ विमल २६ मई मण-नाणे येखलमिगविदाणे ॥ ८ ॥ 
पश्ि जे भावरण, पडुच्च चकखुस्स ते तयावरणे। 
दंसणयढ पण निद्दा, पित्तिसमे दंसणावस्योँ ॥ ६ ॥| 
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हल को चउद्ठा ॥.१०॥ 
सुद्रपडियोद्या निद्रा, निद्मानिद्रा य इुफ़्जपडियोहा । 
पयत्ा ठिभ्ोवविद्द-स्त पयल्पयंला 5 चेकमशो॥ ११ ॥ 
दिणचितियत्यकरणो, थीणदी प्ंदयक्रिमरद्वला। 
महलित्तसग्गधारा-लिहयण, थ॑ .दुद्वा 3. घेयणिये.॥ १२॥ 


मोसप्न सुरमणुण; सायमसाय॑ छु तिरियनरण्स | 
मज्ह वा मोहणीय,' दुबिद्द दंसणयरणमोद्या ॥१३॥ 


दंसणमोई तिविद, सम्मे ' भीसे तदेव 'मिच्छत्ते।। 
सुद्ध अदवबिसुद्ध, अविसुद्धं त॑ः धच३ कमलो॥ १४ ॥ 


जिभ्रश्नज्ञिभपुरणपावा-सवसंबरस्थधमुफ्लनिज्रणा। ,., 
जय सदर - तयं, . सम्भ८, खश्याइबहुमेय ॥१५॥ 


मीखा न रागदोसों, जिणयम अतमुद्ु जहा अप्ले। - 
- ,माजियरदीबमणुणो;! मिच्छे. जिपधम्मम्रिवरीय / ॥.३६ ॥ 


, सोलंस कसाय नवनों-फ़ाय दुविद्द चरित्तमोहणीय। , 
' ध्यणभप्पच्चक्खाणा, ' -पश्चच॑जाणा य' सेजलूणा॥ १७॥ 
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जस्छुदया द्वोइ ज्ञिए; दास रई अरइ सोग भय छुच्छा । 
सनिमित्तमन्नह्दा व त॑ इद्द ह्ासाइमाहणियं ॥२१॥ 


पुरिसित्यितदुभय पह, अहिलासो जव्वसा इवइ सो उ । 


' धीनरनपुवेडदध्मों,. फुंफुमतणनगरदाइसमों ॥ २२॥। 


सुरनरतिरिनर्याऊ, दृश्िसरिस नामकम्म चिस्तिसमे । 
बायालतिनवइविद्दं, तिउत्तरसये , च सत्तद्टी-॥ २३॥ 
गइजाइतणुठयंगा, पेंधणसंघायणाणे “संघयणा । 
संठाणवन्नगेघर-सफासभणुपुल्बिधिहगगई ॥ २७ ॥ 
पिंडपयडित्ति चडद्स, परघाउस्सासप्ाययुज्जोय । 
अग्ुस्लहुतित्थनिमिणों-धघायामियणद्ठ पत्तेया ॥ २४५ ॥ 
तसयायरण्जत्ते, पत्तेयथिरं सुर्स थे खुभगग थ।, 
खुसराशइजजले तस-दूसगें घावरदसे तु इसमें॥ रे६॥ 
थावरसहुमझपऊं, साद्रणप्ीयरअसुभदुभगाणि।* 
डुश्सरणाइज्जाजल-मियनाम॑ सेयरा चीसें ॥ २७॥ 
घसचउचिरह्नक प्रधि-रछक्क सुदुमतिगथावरचउक। ट 
सुभगतिगारबिभासा, # तदाइसलाहि पयडीदि ॥ २८३) 
चण्णच३ धग्ुरलहुचउ, तसाइडु-ति-चउर-छयामिषाइ। 
इश् प्यक्नावि विभासा, तयाइसंखाएँ पयडो्दि॥ २६॥ 
गस्यारईंण उ कमसों, चउपणपणतिपरणपंचलछछूक । 
प्रणदुगपणटुचउदुग,. इय. उत्तरमेयपण्सडद्ो ॥३०॥ 


अड्वोलहुया तिनयइ, सते बा पनरवंधण तिसरय। 
धघणसंघायगदी,. तणूसु. सामण्णवण्ण्चऊ ॥ रेश॥ 





! 
$ ४ तयाइ 27 इत्यपि पाठ) । 





प्राढ: ] 8४ मुरुलु रजत्यपे पद थ..“#०५ 


लत>हः 


( श्द | * 


. ईिय सत्तट्टी  वेधो-दुप य न ये. सम्मभीसया बंधे | /-- 
देचुदूर. सत्ताए, नोसदुवीसटुवण्णसर्य , ॥ ३९२ 


_निरयतिरिनरस॒रगई, :इगवियतियचउपर्णिदिजाईओ। 
ओरालधिउव्याड्डा-रगतेयकंस्मण पण सरीरा ॥ ३३। 


धाह्टर पा सिर उर, उयरंग- उ्ंग अगली पमुंद्ा । ., 
सेसा अग्रोवेगा, . पढमतणुतिगस्सुवंगाणि: ॥ ३४॥ 


६3 ४८% ८2६ 


उरत्ताइपुग्गलाणं, / नियद्धवज्कृतयाण /” संबंध «१ 
जे कुणर जउसरम ते, # उरत्लाईवधंणु ' मेये ॥ ३४ ॥ 


जे संघायइ  उरला-इपुगाले- तणगण' घ.,देताली। 
ते संघाये बंधण-मिंच 'तणुनामेण - पेचविंद ॥ ३६ ॥ 


ओर/ल्ावेउब्याद्ा-स्योण . समतेयकम्मजुत्ताणं 
मसवधधणाणि इयरहु-सहियाण तिल तेलि ज॥ ३७॥ 


' संधयणम्रद्धिनिचओ, ते छंद्ा, वजद्लरिसंदनाराय 
तह + रिसद्ध॑ 'नाराये, _ -नाराये ”. प्ंद्धनाराय॥ रे८।ा 


'कीजिय छेवडं इच्द, रिसद्दो 'पंट्टो य'कीलियां घज्यें । 
उमश्यो:  म्क्कडबंघो, , ' नाराय॑।- इममुरालंगे' . ॥ ३०॥ 


समचवरसे -निग्गो-हसाइसुज्जाइ / घांमय हुं). 
सठाणा बण्ण रिनंए नी डिलतीरि लत »छण्या 





» सर्गड्टदुसद्दी जी] न ७ 9. 
: फाोखा$गुरुलहुमिंडखर-सीउयदंसिणिरस्फखट्टा ॥छ१ 









-पठ्लारन ॥ ८-४ रिसएनाएस / इयर 





३ 
# “ बंषणपुरलाई तथुनामा ?? इत्यपि 





( १८९ ) ह 
नोलकसिण दुगगंधे, तित्ते कहये गुरु, खरे रुक्‍खे। 
सीय॑च चअहुदनवगं, इकारसगे खुर्म सेसे॥४२॥ 
चहुद्गइव्वणुपुष्ची, मदपुव्विदुर्य तिगं नियाउज्ुये । 
पुष्घी घद्भों वक्के, सुद्भसुद्वसद्रधिहगगर ॥ ४रे ॥ 
परघाउदया पाणो, परेसि धलिणे पि होइ दुद्धरिसो) 
ऊससणलदिज्षत्तीि, हंपेश ऊसासनामवसा ॥ ४४॥ 
रघिविये उ जियंगे, तावज्ञय प्रायवाउ न उ जलणे । 
जप्तुसिणफासस्स तहदिं, ोहियवन्नस्स उदउ पति ॥ ४५॥ 
अणुसिशपयासरूरय। जियंगमुझलोयए इश्ुज्लोया ॥ 
जइदेखुत्तरविक्रिय-जोइलससजोयमाइ._ ब्य ॥ ४६ ॥ 
प्गे न गुरु न ल्लहुर्य जायह ज्ीचस्स भ्रगुरुक्नहुडद्या ।' 
तित्थेण तिहुयणस्स वि, पुज्ो से उद्झो केवलिणो ॥ ४७ ॥ 
भेगोवेगनियमणं, निम्माण कुणइ उत्तद्ारसमं। 
डबघाया_ उचद्धमाइ सतणुवयवलूंबिगाईदि ॥ ४८ ॥ 
बितिचउपर्णिद्य तसा, वायरओ बायरा जिया धूला । 
नियनियपजसिज्ञया पजता लद्धिकरणोादि ॥४६॥ 
पंतय तणू पसे-उदयेण देसअं्टिमाइ थिंरं। 
नाभुरशि सिराह खुदें, छुमगातों सब्वजणंश्ट्रो॥५०॥ 
खुसरा महुरखुस्शुणी, घ्राइल्ला सब्दतोयगिग्कथओ 
जसभो जसकित्तीओं, थावरद्सगे विवद्धत्यं ॥५१॥| 
गये दुहुघ्यनीये, कुलाल इच खुघडस्जेभत्ाईय ॥ 
विग्घे द्वाणे क्ञामे, भोगुवभोगेतु बीरिए ये ॥४२॥ 


सिसिह्ठस्यिसमें एवं, ज़दे परंडिकूलेण तेण शंयाई। 


है 5. 


व 


न कुणइः दाणाईये, ' एवं विग्येण 'जीवो' विऑ£३॥ 


पडिणीयत्तु्णनिन्‍्ह॒व-उपधोयपश्मोसमेत्तराएण :। 
अग्यालायणयाए; आवरंणहुग्र / जिो जयई ॥ ४४॥ 


गुरुभत्िसेतिकरणा-चयजोयकसायधिजयदाणकभो,! 
दृदधम्माई अज्इ, , सायमसाय विंवग्जयभों ॥ ५५ ॥ 


उमग्गदेसणामग्ग-ना सणादिवद्व्वद्षस्णीह  ।. / .. * 
देसणमोद जिणमुणि-चेइ्यसघाइपडिणीशों ॥ ५६ ॥ 


डुविद्वापि चरणमोहे, कसायहांसाइविसरयविवसमणों । 
बेधद निरयाउ' ' महा-रंसपरिग्गदस्मों . रुहों ॥.५७ ॥ 


तिरियाउ गृढ॒द्दिय्ों, सो संसल्लो तदा मणुस्ताउ। 
पयरेंइ तंणुकसाभी, दाणरुई “मम्मिमगुणों .य॥ ४८ 


श्रविस्यम्ताइ सुराउं, घालतवोकाममिज्जरों जयई | 





सरलो भ्रगारविल्ों, खुदनाम ,अभ्नह्ा भछई॥ ४०॥ 


५ 


शुणपेद्दी . सयर्हियों, ध्रज़्जयणज्यावणायरई निश्। 
पकुणइ , जिणाइमत्तो, ,उच्च ,नीये इयरंडहा उ ॥6०7 


",जिणपूयाविग्धकरो, हिंसाइपरायंणा जयइ विग्धे ।./ . * ४. 
इय , कर्साविवांगोयं; लिदियों- देंषिदंसूरिद्दि॥६१॥ 


क न ् 
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